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दिव्य विमान-विराजित भगवाचका घ्यार 


मानो हैं हय चल रहे, हरि-पग-तल-रथ-रास ॥ a 
दिव्य र्मणि रचित अति द्युतिमय विमल विमान d 5 
चिदानन्दघन सत्‌ सभी चस्तु-साज-सामान ॥ 
अतुरू मधुर सुन्दर परम रहे विराजित wand 
नच-नीरद्‌-नीलाभ-वणु सुनि-मन-हरण ललाम॥ _ 
बीत चसन, कटि किंकिणी, तन भूषण द्युतिधाम d 
कंठ रलमणि सौरभित खुमन _हार-अभिराम I 
मोर-पिच्छ-मणिमय मुकुट घन छुँघराले केश । 
कर दर्पण सुद्रा वरद्‌ विझु-विजयी चरःवेश। 
शोभित कलित कपोल अति. अधर मधुर सुखुकान । _ Ei 
पाते प्रेम समाधि, जो करते नित यह ध्यान ॥ 
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याद रक्खो--भगवान्‌ एक हैं । वही ब्रह्म हैं, 
वही परमात्मा हैं, वही भगवान्‌ हैं | तत्त्वतः एक होने- 
पर भी उनकी साधनामें मेद है । अद्वेतज्ञानसे ब्रह्मकी 
प्राप्ति होती है, योगसे परमात्मा मिलते हैं, भक्तिसे 
भगवान्‌ मिलते हैं | पर जिनको 'प्रियतमः रूपसे 
भगवानको प्राप्त करना है उनके .लिये एकमात्र प्रेम 
ही परम साधन है । 

. याद रक्‍खो--ज्ञानके साधनमें नित्यानित्य वस्तुका 
विचार, वैराग्य, शम-दभ-तितिक्षा-उपरति-श्रद्धा-समाधान- 
रूप षट्‌ सम्पत्ति, मोक्षकी dis इच्छा आवश्यक है, 
तदनन्तर श्रवण, मनन, निदिध्यासनादिसे उदित ब्रह्माकार- 
वृत्तिके द्वारा प्रपञ्चकाः परिहार करके ब्रहममें स्थिति प्राप्त 
करना होता है । परमात्माकी प्रा्तिमें यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और 
समाधि--इस अधाङ्गयोगकी साधना आवश्यक है । 
भगवानकी प्रा्तिमें भगवहुणानुवादका श्रवण-कीर्तन, 
भगत्रानके निर्मळ चरित्रोंका चिन्तन, भगवानके uf 
नामोंका जप-कीतँन, नवधा भक्तिके साथ ही सत्संग, 
भजन एवं भगवानूके दर्शनकी di एवं अनन्य इच्छा 
परम साधन है और 'प्रियतमररूपसे भगवानकी sui 
भजन आदिके साथ ही प्रेम परमावश्यक साधन है । 

याद रक्खो-ग्रेमकी मूळ भित्ति त्याग है । त्यागके 
बिना प्रेमका प्रादुर्भाव नहीं होता । किसी वस्तु, पदार्थ, 
"परिस्थिति, आश्रम या कर्मका त्याग आवश्यक नहीं है । 
त्याग होना चाहिये 'स्व-सुख-इच्छा!का | इहलोक, परलोक 
तथा दिव्य लोकादिके भोगसुखोंकी ही नहीं, मोक्ष-सुखक्ी 
इच्छाका लेश भी प्रेममें amen है | जिसमें केबल 
प्रियतमके सुखकी ही एकमात्र सहज अमिलाषा और 


“चेष्या है, अन्य किसी प्रकारकी किसी भी वासनाकी 


कल्पना भी नहीं है। इस प्रकार लोक-परलोकके भोग 
तथा कौवल्य मोक्षकी वासनासे शून्य प्रियतमके geni 


समस्त भोग-त्यागका उपयोग ही प्रेम है । यह प्रेम | 
हृदयकी वस्तु होता है, बाहर दिखानेकी नहीं | यह | 
गुणरहित, कामनारहित, नित्य अविच्छिन्न, सुक्ष्मतर, | 
अनुभवरूप और क्षण-क्षणमें उत्तरोत्तर बढ़नेवाला होता | 
है । इस Puget मधुरतम भावोंकी अनन्त विचित्र | 
सरेल-वक्र mb उछलती रहती हैं । प्रेमास्पद प्रियतम- | 
का सुख-साधन ही उन सारी तरङ्गोंका मूल कारण | 


और परम उद्देश्य रहता है । 


याद रक्खो--यह प्रेम परम दुर्लभ है, परंतु प्रेमी | 
जनोंकी कृपासे अति सुलम भी है । ग्रेमीजन वे ही हैँ / 


जो भुक्ति-मुक्तिकी अभिलाषाका त्याग करके प्रियतम 
यन्त्रीके हाथके खिलौने बने उनके इच्छानुसार क्रीड़ा 
कर रहे हैं, जिनमें अपने लिये अपनी स्मृति ही नहीं 
रह गयी है । ऐसे प्रेमीजनोंकी कृपा प्राप्त करनी 
चाहिये | यह कृपा मिळती है उन प्रेमीजनोंके परम 
त्यागपूर्ण, परम भात्रमय एवं परमपावन रस-साधनाका 
अनुसरण करनेसे । 

. याद रक्खो--ग्रेमीके प्रियतम भगवान्‌ सचिदानन्द- 
घन परब्रह्म होते हुए भी प्रेमीके लिये नित्य-सत्य 
परमानन्द-सौन्दर्य-माधुर्यनिधि, अचिन्त्यानन्त-अनिर्वचनीय 
दिव्य परस्परविरुद्ध गुणधर्माश्रयस्वरूप 'नित्य-निरन्तर 
प्रेमरसास्वादन करने तथा करानेमें प्रवृत्त रहते हैं । 
सर्वलोकमहेश्वर सर्वतन्नस्वतन् होते हुए ही प्रेमीके 
छिये प्रेमाधीन रहते हैं और प्रेमीजनको अपना प्रेमास्पद 
बना लेते हैं । 


“शिव? 
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ज्ञानके अमोघ साधन 
( लेखक--दि० श्रीमगनलाल हरिमाई व्यास ) 
ज्ञान निर्मल और पवित्र करनेवाला है। अशुभसे बचांने- « नहीं वोलता | सारे ब्रह्मण्डके नाशकी अपेक्षा सत्यका 


बाळा, तारनेवाला है; परंतु उसे आचरणमें छाना चाहिये | 
जगतमें ज्ञान कथन करनेवालोंकी कमी नहीं है । सब 
आदमी दूसरेको ज्ञानका उपदेश थोड़ा-बहुत दे सकते 
हैं, परंतु वे खय॑ दूसरोंको जो ज्ञान देते हैं, उसका 
खयं आचरण नहीं करते । जैसे भोजन किये बिना भूख 
नहीं मिंटती, उसी प्रकार ज्ञानका आचरण किये विना 
फल नहीं मिळता | अतएव ज्ञानका आचरण करना 
चाहिये। ज्ञानका जितना आचरण किया जाय, भोगका 
जितना त्याग किया जाय, उतना ही सुख प्राप्त होता 
है । जिस ज्ञानका वक्ता उस ज्ञानके आचरणसे हीन 
होता है, उसके कहे इए ज्ञानका सुननेत्राछोके ऊपर 
कोई असर नहीं होता । ज्ञानको आचारमें उतारनेके 
लिये नीचे लिखे अभ्यासोंमं जो सुगम जान पड़े, उसका 
पहले नियम ळे लेना चाहिये और उसका आग्रहपूर्षक 
पाळन करना चाहिये | एक नियमके आग्रहपूर्वक पालन 
कर लेनेपर दूसरे अनेकों नियमोंके पाळनमें बळ मिळता 
है । एक gm अनेक सङ्दुणोंको अपने साथ छाता है, 
इसी प्रकार. एक दुर्गुण अनेक दुर्गुणोंको लाता है । 


. नियम इस प्रकार हैं-- 


१-सत्य-भाषण--जो कुछ जानते हो वही बात 
बोलो | ठीक जानकर उसे समझकर बोलना चाहिये, 
कभी किसी अवसरपर अन्यथा नहीं वोळना चाहिये । 
कुछ लोग कहते हैँ कि किसीका प्राण बचानेमें, 
आजीविकाका नाश न होने देनेमें, विवाहके प्रसंगमें, 
उपहासमें और dU प्रसङ्गमें असत्य dedi 
कोई हज नहीं है, परंतु यह व्यवद्दारकुशळता- 
की नीतिविषयक बात है, धर्मविषयक नहीं है, 
सत्यत्रतीके लिये यह नहीं है । सत्यका ब्रत लेनेवाला 
किसी भी «xm, चाहे जो कुछ भोगना पड़े, असत्य 


नाश विशेष हानिकारक है । सत्यका तपोबल, सत्पका 
तेज अपरिमित है | उस तेजसे अनेक finr नाश होता 
है | सत्यत्रादीकी रक्षा सत्य ही करता है, अतएव इस 


नियमके लेनेवालोंको सत्यका त्याग कदापि नहीं करना 
चाहिये । 


२--प्रिय-भाषण--यह एक सुन्दर वशीकरण मन्त्र 
है | प्रियवादी सबको प्रिय लगता है । अवश्य ही प्रिय 
बोलकर ओछी खुशामद करना ठीक नहीं है । प्रिय- 
वादीको असत्य नहीं बोलना चाहिये | प्रियवादी जो 
कुछ बोले--कोमळ और मीठी वाणी बोळे। ऐसी वाणी 
बोले कि सुननेवालेको आघात न लगे । पूर्वेकालके 
इतिहासमें कोई राजा प्रियवादी हुआ दै, कोई सत्यवादी 
तथा कोई मितवादी । इन एक-एक नियमोंके aed - 
उनमें बहुत सामथ्यं थी । ठग आदमी प्रिय वाणीसे 
ठगता 8 | व्यापारी नमक-मिर्च लगाकर बोलता है | प्रिय 
व॒चनमें इतना अधिक सामर्थ्यं है किं उसके सामने 
अपना हित-अहित किंस बातमें है, इसको मापनेकी 
शक्ति नहीं रह जाती। तब जो सबका हित चाहते इए 
सत्ययुक्त प्रिय बोलता है तो उसका कितना अमित प्रभाव 
पड़ता है । अग्रिय किसीको अच्छा नहीं लगता; तिरस्कार, 
कटुवचन, गाली आदि पद्युको भी नहीं रुचते । पशु 
भी प्रिय वाणीसे आनन्दित हो उठता है । प्रिय ब्रोळनेके 
नियमका अभ्यास करनेसे बहुत शुभ होता है | 


३--हित-भाषण--ऐसी बात न बोले, जिससे _ 
किसीका अनहित हो | बोळे तो सत्य, प्रिय और 


हितकर बात बोले, नहीं तो, मौन रहे । जिससे 
दूसरेका अहित हो---डसे न चाहे और न बोले तथा न 
उसका आचरण करे । सत्य, प्रिय और हितकर वचन 


बोलनेका तप यदि एक साथ हो तो यह smi बळ 
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है | शाख्न कहते हैं कि सत्यमें स्थिर होनेपर मनुष्यकी 

वाणी अमोध हो जाती है । वह जो बोलता है, वही 

हो जाता है । इससे शक्ति प्राप्त होती है । यह सच बात 
हे तथापि इस शक्तिको प्राप्त करनेके लिये यह नियम 

न ले । सत्यकी उपासनाका फल इतना ही नहीं है । 
इससे कहीं अधिक फळ प्राप्त हो सकता है । सत्यवादी- 
की बाह्य-परीक्षाके लिये इस दृश्य फलको लिखा गया 
है । इसके सिवा सत्यवादी निर्भय होता है, सत्यवादी 
निश्चिन्त होता है, संत्यवादी किसीसे दबता नहीं, सत्यवादी 
अपने quu पुण्यलोकको प्रास होता है और यदि 
उसको भोगकी इच्छा न हो तो केवल सत्यके सेवनसे 
बह मुक्ति प्राप्त करतां है । 

.- _ ४--चोरी न करना-मालिकसे बिना कहे कुछ 
लेना चोरी है । इस नियमका पालन करनेवालोंको 
ऊँचा उठना चाहिये | किसी भी वस्तुको लेते समय 
पहले पता लगा ळे कि इसका मालिक कौन है । रास्ते 
चलतेमें पेइसे zd तोडते समय भी उसके मालिकंसे 
पूछना चाहिये । नौकरको अपने माल्किके यहाँ उसके 
कागज, पेन्सिल, स्थाह्ीको अपने काममें नहीं छाना 
चाहिये। जाने या अनजाने दूसरेकी कोई वस्तु नहीं ले 
लेनेकी इच्छा भी न करे | नौकरी करते समय कामके 
समयका उपयोग अपने ल्यि नहीं करना चाहिये । 
पर-स्लीपर कुदृष्टि करना भी चोरी है । मोगकी इच्छा 
करना भी चोरी है । अपने घरमें भी अपने लिये जो 
वस्तु न बनी हो, उसे लेना चोरी है । इस नियमको 
पालन करनेवाळा जैसे-जेसे आचरणमें छाता है, 

8a निर्मळ और निर्भय होता जाता है | वह, क्या 

* चोरी है और क्या चोरी नहीं है, उसे खयं समझता है । 
अभ्तरात्मा ही न्यायपूर्वक इसको बतळा देता है । क्या 
सच है, यह भी वह यथावत्‌ जानता है । इसलिये 
किसी भी नियमके उपासकको नियमके पाळनमें ळग 


आचरण करते-करते सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं 
और शक्ति प्राप्त होती है । 


५-परनिन्दा न करे-जो व्यक्ति सामने न हो, | 
पीछेसे उसकी चर्चा तथा उसके दोषकी बात न करे | | 
परनिन्दा करनेवालेके हृदयमें दूसरेका बुरा हो, इसकी । 
सूक्ष्म वासना होती है । दूसरेका बुरा होनेपर wd | 
प्रसन्न होनेकी वासनाके सिवा इसमें कोई अच्छाई नहीं | 


है | परनिन्दासे परको सुधारनेकी इब्छा तो होती नहीं, 


बातका रस लेने, समयका दुरुपयोग करने, दूसरेका बुरा | 


होनेपर प्रसन्न होनेबाला प्राणी ही परनिन्दा करता है । 
अतएव .परनिन्दा सर्वथा त्याज्य है । परनिन्दामें असत्य 
बोलना पडता है, ढेष तो इसके मूलमें ही होता है । 
६--क्रोध न करना--यह झुभमार्गमें ले जानेका 
अमोध साधन हैं.। जिसके हृदयमें लेशमात्र भी विकार 
नहीं, वह साधु है । क्रोध दुर्बलता है, क्रोध भयवालेको 
होता है । क्रोध पामरको होता है, क्रोध आल्सीको 
होता है, क्रोध दूसरेके ऊपर आशा बाँधनेवालेको होता 
& | क्रोधमें झूठ, द्वेष, हिंसा, अप्रियता सब भरी होती 
है। क्रोधका सवेथा त्याग होकर अन्तरमें अखण्ड शान्ति 
आये बिना कभी मुक्ति होनेवाली नहीं है । क्रोध क्रोधी 
के ही शरीरको जळाता रहता E, उसीकी शक्तिका 


सारासार-विचारहीन कर देता है । क्रोध न करने 
योग्य कर्म कराता है, न बोलने योग्य बातः कहलवातां 
है | क्रोध करनेसे होनेवाला कुप्रभाव पहले क्रोधीके 


बैसे- ऊपर पड़ता है, पश्चात्‌ दूसरेके ऊपर पड़ता है । क्रोधका 


मूल मोह, असफल काम, अन्याय, दुस्साहस, बिना विचारे 
कार्य और सम्भोग होता है। जिसने क्रोधको जीत छिया 
उसने मनको जीत लिया | जिसने मनको जीत ल्या 
उसने मुक्ति प्राप्त कर ली | ज्ञानको, समझको, बुद्विको, 
कीतिको, प्रतिष्ठाको, सर्वबलको, तपको--इन सबको 


| 


[ भाग ३८ | 
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` नाश करता है । उसीकी बुद्धिको श्रममें डालकर उसको | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


जाना चाहिये, तकंका आश्रय नहीं लेना चाहिये । नष्ट करनेवाला अपना क्रोध है | अनेक वर्षोका तप, | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


। MRR i  ——— ८] 


अनेक जपका बळ, अनेक पुण्यका संचय, एक बारके 
क्रोध करनेसे नष्ट हो जाता है। अपव शान्ति इस क्रोधको 
जीत लेती है.। : 
जिसके सम्पर्कमें जाना पड़े, उसके सम्पर्के जानेके 
पहले उस मनुष्यको जान ले किंबह किस प्रकृतिका & । 
रजोगुणी और तमोगुणीके ue जानेपर आङुळता 
होती है । जैले बळ्वान्‌ शत्रुके सामने राजा लड़नेकी 
बड़ी तैयारी करता B, उसी प्रकार तमोगुणी और 
रजोगुणी मनुष्यके सामने खूब शान्ति खखे । शान्ति 
सहज बळ है, शान्ति महान्‌ गुण है | सारे ब्रहमण्डका 
नाश हो जानेपर शान्ति बच रहती है और बह फिर 
सबको उत्पन्न करती है । शान्तिका अर्थ है मनका 
अक्षय बळ । जो शान्ति ऊँची-से-ऊँची है, वह कैसे 
प्राप्त हो सकती है ? इसका उत्तर यहद है कि अपनी 
मृत्यु भी सामने आ जाय तो भी शान्तिके पथसे 
तनिक भी बिचलित न हो | ऐसी शान्ति सहज ही 
नहीं प्राप्त होती, ऐसी शान्ति बड़े साधनका फल है.। इसी 
शान्तिके कारण विष्णु पूजे जाते हैं.। जिसमें जितनी 
अधिक शान्ति होगी, उसमें उतना अधिक सुख 
होगा । चित्तकी अखण्ड शान्ति बळ है । यही वेभव 


है, यही देवत्व है, यही सुख है, यही आनन्द है, 


यही मुक्ति है, निर्विकार चित्त ही मुक्तावस्था है । 


७-ऋण न करे--इस नियमका पालन, करनेसे 
बहुतसे दुःख घट जाते हैं । तेज और प्रताप बढ़ता 
है, मनुष्य उद्यमी होता है । परसुखापेक्षा नहीं करनी 
पड़ती । दूसरेकी खुशामद नहीं करनी पड़ती। 
निश्चिन्तता आ जाती है। निमय होकर मनुष्य सोता है। 
मृत्यु आनेपर निर्मम होकर मरता है । किसी भी 
संयोगमें एक पैसेके लिये भी ऋण न करे। जिससे धन 
ले, उसे वापस कर दे । किसीकी कोई वस्तु ले तो 
उसे भी दे दे | ऋण न करना ही बड़ा अच्छा है। 
धन या धनके बदलेकी वस्तुके लिये भी यही लागू 


ज्ञानके अमोघ साधन 
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होता है । घरमें साँप आया हो, उसको पकडनेके 
लिये पड़ोसीकी सर्दैसी मॉगकर लाते हो तो यह भी 
ऋण है । उसे वापस देनेमें इस नियमका पाठन 
होता है । पुस्तक्राळयसे पढनेके लिये पुस्तक छानेवाला 
भी इस नियमसे बंध जाता है । जिसका Ue देना 
है, रुपया पास न रहनेसे उसको देनेका वादा करनेका 
नाम भी ऋण है। ; 

८-परखौीपर दृष्टि न डालना और “चलते समय 
जमीनपर दृष्टि रखकर चलना--इस नियमका पालन 


` करनेवाळा अनेकों विकारों और इच्छाओसे बच जाता 


है । कॉँठे-कंकइसे तथा विषैले प्राणियोंसे बचता & । 
जीव-हिंसासे बचता है एवं उसका मन श्‍्थिर और शान्त 
रहता है। 

०-भोजन करते समय न बोलना और अन्नकी 
निन्दा न करना-यह नियम साधारण है, परंतु 
चित्तकी असंख्य वृत्तियोंको दबानेमें यह भी सहायक 
होता है । इससे रसनेन्द्रिय और क्रोध दोनोंको 
जीतनेमें बल मिळता है, शान्ति रहती E तथा बिना 
उपद्रवके भोजन होता है। प्रारब्धवश प्राप्त, शरीरके लिये 
दुःखजनक न हो, ऐसा भोजन करनेसे संतोष और 
शान्ति दोनों ही प्राप्त होते हैं. । 

१०-मौन रखना--दिनमें जो समय अनुकूल हो; 
उसमें वाणीका मौन साधन करे | उस समय कागज 
या स्लेटपर लिखकर भी अपने विचार प्रकट न 
करे । इशारा भी न करे | एक जगह बेंठा रहे । 
de न करे । चित्तकी चजञ्चलताको मिटावे, 
मनको शान्त ud | मनको आत्मामें स्थिर करनेका 
एक सुन्दर उपाय मौन है । मौनमें बडी शक्ति है। 
बाणीका मौन यह आरम्मिक क्रिया है । यह. मौन 
सिद्ध होनेपर अथवा सिद्ध करनेके अभ्यासके समय 
मनको मौन करनेका अम्यास करे। सच्चा मौन मनका 
मौन है । मन निर्विचार रहे, संकल्प-विकल्परहित रहे, 
इच्छारहित रहे ue मानस-मौन अत्यन्त ही सुखप्रद है. । 


—— ETT 
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ॐ क्या हे ? 


( छेखक--भीडाह्माभाई मोतीमाई पटेल, वी० एस० सी ०,छण्डन ) : 
सव चेदा सास कुछ करता है, वह अधिकारसे अधिक सामर्थ्ययुक्त होता 
तपांसि सर्वाणि च यत्ववन्ति। है ही इस उठकाररूप अक्षरकी प्रसिद्ध व्याख्या 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
तत्ते qd संग्रहेण ब्रवीमि ॥ 
; ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 
“सारे वेद जिस पदका प्रतिपादन करते हैं, सारे तप 
जिसकी प्रा्िके साधन हैं; जिसकी प्रा्िकी इच्छा 
करनेवाले ब्रह्मचर्या पालन करते हैं, उस पदको मैं 
संक्षेपमें तुमसे कहता हूँ, ओम्‌! ही वह पद है |? 
“ॐ»का शास्रीय अर्थ है सच्चिदानन्दघन परमात्मा, 
परन्नह्म परमात्मा, अविनाशी परमात्मा इत्यादि। परमात्माका 
नाम लेकर ही सारे शुभ कर्म प्रारम्भ किये जाते हैं | ( गीता 
१७।२४) ऋग्‌ , यजुः और साम-_इन तीनों वेदोमें वर्णित 
यज्ञादि कर्मोका आरम्भ <“कारसे ही होता है। 
` अकारखरूप अक्षरकी, अर्यात्‌ ` इसके अर्थखरूप 
अविनाशी परमात्माकी पूजाकी प्राप्तिके लिये, इसकी 
महिमा ( प्रभाव ) और रस ( शक्ति )का अनुभव करते 
इए “कारका उच्चारण करता हुआ 'अध्य्युःनामक 
ऋत्विक्‌ “आश्रावण! करता है (अर्थात्‌ भगवद्मेममें 
अश्रु बहाता है ) | “३५ मन्त्र ( मननात्‌, त्रायते इति 
मन्त्रः )का उच्चारण करके 'होता? (हु? धातुसे हवनकर्ता 
अर्थात्‌ तपकी अग्निमें अपने सारे पार्पोको भस्म करने- 
वाळा )नामक ऋलिज शंसन करता है, मन्त्रोंका पाठ 


करता है । “का उच्चारण करके ge ( उच्च . 


खरसे मन्त्रका गान करनेबाळा ) नामक अलिक 
“उद्गीथ'का गान करता है |. > 
, जो इस रहस्यको इस प्रकार जानता है और जो 
नहीं जानता, वे दोनों इस Sn पूजादि कर्म 
करते हैं । इसके वास्तविक रहस्यको बतानेवाली विद्या- 
के द्वारा इसके तत्तको समझकर साधक श्रद्धापूवक जो 


LOI धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 


अर्थात्‌ महिमा है । 

गायत्री मन्त्रके प्रारम्भमें तीन महाव्याहृतियोके द्वारा 
ऊक महिमा प्रकट की गयी है । यह मन्त्र अश्कार- 
की व्याख्या है। 

3० भूभुंवः खः ॐ तत्सबितुर्व॑रेण्यं भगों देचस्य 
यात्‌। 

इस मन्त्रके प्रारम्ममें ॐ अर्यात्‌ अ+उ+म्‌, ( प्रथम 
दो खर, तीसरा अनुखार है ) इन तीन खरोंमें अधि- 
चेतन्य खारीरूपमें व्यक्त हुआ है | इसके आगे तीन 
महाव्याइतियाँ हैं । भूःका अर्थ है परथिवी, मुवःका अर्थ है 
अन्तरिक्ष और खःका अर्थ है खर्ग या झुछोक | पृथिवी, 


अन्तरिक्ष और खर्ग--इन तीनों लोकोंको यह गायत्री- ' 


मन्त्र आवृत करता है । 


मेरे बिचारसे भू: पद धारयित्री अर्थका द्योतन करता 
है | इसका ऋगेद है, और ऋत्विक्‌ यह बताता है 
कि यज्ञम पुथिवी कैसे धारयित्री है । मुवः अन्तरिक्ष है, 
हृदय है, अन्तरमें देखना है, हृदयङ्गम ज्ञान है । यज्ञमे 
अभ्रु यजुर्वेदके अनुष्ठानात्मक ned हृदयमें भरे हुए 
पाप-पुण्यके पुज्ञको हृटानेका प्रयत्न करता है । सबसे 
ऊँचा जो खः अर्थात्‌ खर्ग है, उसका सामवेदके मन्त्रों- 
हारा उद्गाता दृढ मनसे तथा प्रभावशाली मस्तिष्ककी 
तर्कराक्तिसे गान करता है और उसको बतलाता है | 

अगले आठ-आठ अक्षरोंके तीन चरणोमें, सूर्यदेवकी 
जो ईप्सित तेजःशक्ति है, जिसके द्वारा सबका पालन-. 
पोषण होता है तथा जो हमारी बुद्वियोंको प्रेरित और 
विकसित करती है, एवं जो fx कार्यको संवर्धित 
करती है, उसकी पूजा ( जाप )की विधि है | यदि 
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सूर्यका प्रकाश न हो तो सब अन्धकारमय हो जाय और 
जीवन-जगतूका व्यवहार ही न चले । यह गायत्री 
हमारी कामदुघा गौ है । “गायन्तं त्रायते इति गायत्री 
अर्थात्‌ यह मन्त्र अपने गान करनेवालेका त्राण करता 
है । मन्त्र देवताका खरूप होता है । 

_ सर्यदेवके तेजमें एक अनन्य आनन्द चैतन्य है, 
जिसको आजकंलका विज्ञान भी खीकार करता है । 
इन्द्र-घनुषका रंग देखनेमें कितना आनन्ददायक लगता 

यह सूर्यदेवके प्रत्यक्ष र्वेतवर्णवाले तेजका, बादल- 
के जलकणके द्वारा अति खुन्दर सप्तरंगी धनुषके रूप- 
में पृथक्करण है । ये सातों रंग सूर्यके तेजमें निहित हैं । 
आधुनिक विज्ञानके प्रसिद्ध आविष्कारक न्यूटनने uh 
तेजको 'प्रीज्म? के सात रंगोमें विभक्त होते देखा होगा 
तो उसे कितना आनन्द प्राप्त हुआ : होगा । आज 
` वैज्ञानिकप्रयोगशालामें छात्रगण भी इस VERD आनन्द 
अपने प्रयोगद्वारा प्राप्त करते हैं । सारांश यह है कि 
जगतके प्राणी-पदार्यमें जो रूप-रंग है वह सूर्यके तेज- 
का करिंमा है । 


पुथिबीपर सूर्यका ताप पड़नेसे सरित्समुद्रादिके जल- 
कण वाष्पके रूपमें उठकर अन्तरिक्षमें बादल बनते हैं। 
फिर उस बादळके semi इन्द्र-यनुष खिल उठता है, 
विद्युत्‌ चमकने छगती है, बाद गरजता है और वृष्टिसे 
वनस्पतियाँ, ओषधियाँ, पद्यु-पक्षी, नरवानर जीवनरस 
प्राप्त करते हैं। इस पोषक-तत्त्ससे आगे बढ़ता हुआ जीवन 
आनन्दसे प्रफुल्लित होता है | यह सूर्यदेवकी महिमा 
है, गायत्री-मन्त्र सर्यदेवके इसी तेजका ध्यान कराता है । 


इस गायत्री-मन्त्रका सारतत्त्व ॐ है । गायत्री 
मन्त्रके अक्षरोंकी पूर्ण संख्या २८ है | जो आगे पएणत्वकी 
ओर जाती है. (.१+३+८+८+८= पूर्ण योग २८ 
है, इसके पृथक्‌ उत्पादकोंका योग, जैसे १+२+४+ 
७+१ ४-२८, इस प्रकार सरकते इए उत्पादकोंका 


ॐ क्या है ! 
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योग भी २८ है और अन्तिम उत्पादक २८ है जो 
पूर्णत्बका बोधक है | 
Ka» का एक और अभिप्राय निकलता है। 
ॐ/कारके ही रूप “ओं-ओं? तथा (४४-३५ हैं. | बालक 
जन्म लेते समय जब मातृयोनिसे बाहर निकलता हैं, 
तब रुदन करता है और सहज ही उसके कण्ठसे 
८३४-३४० की ध्वनि निर्गत होती है। उसको “3४-3४? 
कोई सिखळाता नहीं है । नवजीवनके प्रभातमें इस 
‹ॐ०-३ॐ की ध्वनिके साथ माताको कितना आनन्द 
प्राप्त होता है और वह बालक कितना रुदन करता 
है | नव-जीवनकी प्राप्तिमें माता आनन्दित होती 
है और विगत जीवनके विछोहमें बाळक रुदन करता 
है । ॐ#कारकी ध्वनि जीवनममृत्युके रहस्यका स्मारक है। 
जबतक बाळक माताके गर्भमें रहता है, वह सुषु्- 
अवस्थामे रहता है । गाढ़ निद्राके समान सुषृप्तावस्थामें 
सुख-दुःखका कुछ भान नहीं होता | नया जन्म धारण 
करनेपर ' नये वातावरणमें अत्यन्त असहाय अत्रस्थामें 
अपनेको पाकर शिशु रुदन करता है । वह असहाय अत्रस्था- 
में भगवानको याद करता है और उसके quu (5-95! 
की दर्दभरी पुकार उठ्ती है । मेरे विचारसे इस 
६३-३५ में जन्म लेनेकी व्यथाका Pathos भी है | 
इस /Pathos! अर्थात्‌ करुणामयी ध्वनिर्में जन्म- 
जन्मान्तरका रहस्य छिपा है, जीत्रकी वेदना छिपी है । 
संक्रमण-काळमें frg? जो विगत जन्मकी स्मृति 
होती है, उसको नवजीत्रनमें बढ़नेके साथ-साथ वह 
विस्मृत हो जाता है । अतएव जीतको इसका ज्ञान 
नहीं होता, भगवानको तो सब ज्ञान होता ही है । 
अतएव भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें अझुनसे कहा है--- 
बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुंन |` 
तान्यहं वेद सवोणि न त्वं चेत्थ परंतप ॥ 
अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि “ॐ ही जीवका 
एकमात्र आधार है । यह जीत्रन-मन्त्र है | इस जीवन- 
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मन्त्रको सारे ज्ञान, कर्म और भक्ति आदि मानसिक, 
शारीरिक और आध्यात्मिक यज्ञोमें ( ऋक्‌-यजु-सामके 
रूपम ) पहचानना चाहिये | यह जीवनका पोषक तत्त्व 
& | अपने जीवनको पोषक तत्त्वे संचालित करना 
चाहिये, विघातक तत्त्वसे नहीं | इस ज्ञानमें जीवन- 
यज्ञके 'अभवर्युः, 'होताः और 'उद्गाता'के प्रथक-प्रथक 
विभाग हैं | जो अपने अघ ( पाप) का हनन करके 
Sm, गान करते हैं, वे सहज ही भवसागरसे तर 
जाते हैं । जो सच्चे ज्ञानके मार्गसे भ्रष्ट होते हैं, वे 
पापपुञ्जमें गिरते हैं, भवरसागरमें गोता खाते हैं | ॐ 
पुथिवी, अन्तरिक्ष और खर्गका खुळा मार्ग बतळाता है । 
श्रुति कहती है--- 
भणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते | 
अप्रमत्तेन चेद्ध्यं शारचत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
(3899 २। २। ४) 
WU अर्थात्‌ ॐ धनुष है | आत्मा बाण है और 
ब्रह्म लक्ष्य है, जो प्रमाद छोड़कर इस धनुषके द्वारा 
आत्मारूपी वाणसे ब्रह्मरूप लक्ष्यको भेदता है, वह 
तन्मय हो जाता है, ब्रह्ममें मिळ जाता है । उसका पृथक 
अस्तित्व नहीं रहता | जन्म-मृत्युकी व्यथासे वह पार हो 
जाता हैं । यह <“कारकी उपासनाकी महिमा है । 
ॐ“कारके तीन अक्षर अकार, उकार और मकार 
सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके हेतु ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवखरूप हैं । SN उच्चारणसे इन तीनोंका 
आवाहन होता है । जो उच्च खरसे इस मन्त्रको पवित्र 
वाणी, पवित्र मन और पवित्र हृदयसे हृदयङ्गम करता 
€, THE गान करता है, वह जीवनकी quse 
जानकर प्रकृति माताकी गोदमें आनन्दसे विचरण करता 
है और अमृतत्वको प्राप्त करता है | 
वेदोंका सारतत्त गायत्री है और गायत्रीका सारतत्त 
ॐकार है | अतएव वेद-मन्त्रोंका प्रारम्भ ॐभ्कारसे 
हाता है। -यहाँ पाठकोंके लामा वेदमन्त्रोमेंसे कुछ अपनी 
रुचिके अनुसार मन्त्र नीचे दिये जा रहे हे. इनके 
पाठसे लाभ उठाया जा सकता है- 


— re 


कल्याण 


१. 3“कारं विन्दुसंयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 


कामद्‌ मोक्षदं चेव डॅम्काराय नमो नमः ॥ 
"९. 3० पूर्णमद्‌ः पूर्णमिदं पूणोत्पूर्णसुद्च्यते । 


पूणस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
३. वायुरनिलमसृतमथेदं भस्सान्तशशारीरम्‌ । 
3“क्रतों समर छृत<स्मर क्रतो स्मर छृत<स्मर ॥ 

( इशावास्य० ) 


E ३ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः 
प्रति युक्तः । केनेषितां चाचमिमां चदन्ति चक्षुः श्रेत 
क उ देवो युनक्ति ॥ ( केन० ) 

५. $^ सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह चौर्य 
करवावहै । तेजखि नावधीतमस्तु मा विद्विषाचहै ॥ 
3 ( कठ० ) 
वेदा यत्पद्मामनन्ति 

तपाशसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति 
_ तत्ते पदं संग्रहेण त्रवीमि ओम्‌ इत्येतत्‌ ॥ 


(कठ०) 


६- सर्व 


[भाग ३८ | 


' 
i 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


७. 3० भद्वं कर्णेभिः श्टणुयाम देवा भद्रं पश्येमा- ` | 


क्षभियंजत्राः । श्थिरेरज्गसतुष्डुवा्सस्तनूभिव्येरेम 
देवहितं यदायुः ॥ 

८. 3० स्वस्ति न इन्द्रो quera स्वस्ति नः पूषा 
विइववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्याऽरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो 
बृहस्पतिद्ंधातु ॥ ( प्रभ० ) 

९. ३० ब्रह्मा देवानां प्रथमः 'खंबभूच 

चिइवस्य कत्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सर्वाविद्याप्रतिष्ठा- 


"udi ज्येष्ठपुत्राय आह ॥ 
to. प्रणबों धलुः ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यसुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 
( मुण्डक० ) 


११. हरिः ३ ब्रह्मवादिनो चद्न्ति-- 
कि कारणं त जा जाता 
अधिष्ठिता [म क्क i 
' केन ` सुखेतरेषु दमः । 
वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌॥ 
` _ (-श्वेताश्वतर्‌० ) र 
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( लेखक--डॉ० श्रीबासुदेवदारणजी अग्रवाल, umo uo) 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेदका प्रसिद्ध उपनिषदू 


, है। यह अनेक विद्याओंका भाण्डार. है और अत्यन्त, 


, छिष्ट माना जाता है-। इसमें आठ अध्याय और १५४ 
| खण्ड हैँ | उन्हींमें पहले अध्यायके बारहतें खण्डकी 
| संज्ञा शौत्रउद्गीथ है । 

१। १२ में उद्गीथकी बड़ी विचित्र व्याख्या की 
गयी है। उसे शौत्र-उद्नीथ कहा है । अर्थात्‌ कुत्तेका 
भोंकना, यही उद्दीथका खरूप है। कथा है कि 
बक दाल्भ्यने खाध्यायके लिये जाते इए एक सफेद कुत्ते- 
को देखा । उसे और कुत्तोंने घेरकर अपने लिये अनकी 


याचना की । उसने उन्हें अगले दिन प्रातःकाल: 


बुलाया और जैसे उद्गाता वहिण्पवमान स्तोत्रका गान 
करते इए, हाथ-मेंहाथ मिलाकर, मण्डलमें घूमते हैं, 
वैसे ही उसने किया | उनके गानका अभिप्राय यह था-- 
हे वरुण, हे प्रजापति | हमारे लिये अन्न छाओ कि हम 
खायें और dui । 
इस कहानीका आशय यह है कि हर एक प्राण- 
केनद्रमें आया हुआ मभ्यप्राण ही इन्द्र है । वेदोमिं उसे 
भोंकनेवाला कुत्ता कहा है--- 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रम्‌ । ( ऋ०३। ३० | २२) 
जबसे वह रारीरमें आता है, तबसे जन्मपर्यन्त 
बराबर शब्द करता हैँ | वस्तुतः मध्यप्राण या मुख्यप्राण 
ही सेत कुत्ता है | वह जिस केन्द्रमें अवतरित होता है, 
दूसरे सब प्राण उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं और 
उससे अन्नकी याचना करते हैं| प्राण और अन इनका 
संयोग ही अध्यात्म उद्गीथ है | इसी कथाको शतपथ 
्रा्मणमें दूसरे ढंगसे कहा है कि जब मुख्यप्राण, 
जिसकी संज्ञा इन्द्र है, इस शरीरमें आया, तब वह रुदन 


२— 


करने लगा और देतोंने कहा, इसे अन दो | अन पाकर 
वह शान्त हुआ | उसकी संज्ञा रुद्र या कुमार है । यही 
प्राण या अन्नका स्पन्दनात्मक सम्बन्ध शौव-उद्गीथ कहा 
गया है | जो समृद्विको प्राप्त होता है, वह “श्वा” है । 
उसे ही “मातरिश्रा' भी कहते हैं; क्योंकि वह प्राण 
मातृ-कुक्षिमें या पत्चमूतोंमें बढ़ता है | यह जो आकारे 
अग्निका महान्‌ पिण्ड qu हे और जो स्वर या शब्द 
करता हुआ विचरता है, यही इवेत श्वा या सफेद कुत्ता 
है, यही इन्द्र है । आकाशादि पञ्चभूत इसके खर हैं । 
आकाडासे ही समस्त स्वर या शब्द उत्पन्न होते हैं । 
बहिष्पवमान एक स्तोत्रकी संज्ञा है, जो देव और मनुरष्यो- 
का भक्ष्य अन्न कहा जाता है-- 

उभयेषां वा देवमनुष्याणां भक्ष्यो यद्‌ बहि- 
प्पवमानः । (&o ब्रा २ । २२) 

देव अमृत ग्राणके और मनुष्य मस्ये भूतोंमें प्रविष्ट 
ग्राणके प्रतीक हैं । दोनोंको भक्ष्य या अन्न चाहिये । 
प्राण और अन्नका युग्म यही सबसे बड़ा उद्गीथ हैं जिसे 
यहाँ शौव-उद्दीथ कहा है । हम खायें, पीये और 
मस्त रहें । हे देव वरुण, हे प्रजापति ! हमें अन्न दो । 


यही भूतस्थ प्राणोंकी दिन-रात पुकार है । जो मध्य 


प्राण या नभ्य इन्द्र है, उसे श्वेत श्वा कहा गया है । 
उसकी अपेक्षा अन्य प्राणोंकी संज्ञा शबलित श्वा 
होनी चाहिये । 


प्राण और अपानको यमके शत्रलित श्वा कहा गया 
है। एक रंगसे दो रंगोंका होना यही रात्रळता है । एक-~ 
रंग इवेत रंग है । वेदोंमें इन्द्रको थान और उसकी शुक्ति 
या वाकको सरमा कहा गया है | सरमाने इन्द्रकी प्रेरणा- 
से पणियोंद्वारा गुफामें छिपायी गयी गौओंका पता लगाया 
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था । देवशुनी और expen श्रानका रूपक, वैदिक- करती हैं और उसीके रससे पृष्ट होती हैं । शारीरिक 
* शक्तिका या जीवनका मूल तत्र प्राणरूपी स्पन्दन है । | 


कारुसे ही प्रचलित हो गया था | 


यहाँ यज्ञमें पवमान और वदिष्पत्रमान दो स्तोत्रोंकी 
कल्पना की गयी हैं | पवमान प्राण और बहिष्पत्रमान 
अन्नका प्रतीक है। जेसा गीतामें कड़ा है- प्राण अन्नको 
खानेवाला वैश्वानर अनि है | 


° ७ 
अह वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
माणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्चिधम्‌ ॥ 
A c > ^ MON 
वश्वानर अग्नि भी प्राणाग्नि हे, उसे ही यहाँ pu 
"WI कहा गया हैं | वह रात-दिन अन्न खाकर बढ़ रहा 
हे | और सब ग्राणाग्नियाँ वैश्वानरसे ही अन्नकी याचना 


७5-5३ ४ “9 


] 
| 
| 


| 
| 
| 


पाणो चे समश्चनप्रसारणम्‌। 


संकोच और विकास यही प्राणके स्पन्दनस्वरूप ' 
हैं | स्पन्दनकी ही व्याख्या छान्दोग्यमें उद्गीथके रूपमें | 
की गयी है । शौब-उद्बीथको टीकाकार प्रायः कुत्तेका | 
भोंकना कहकर उसका उपहास करते हैं; किंतु बेंदिक | 
परिभाषाओंकी इष्टिसे उसकी व्याख्या स्पष्ट है । प्राण | 
और बाकूके वैदिक संकेत अनेक हैं । ऋषियोंके लिये | 
वे स्पष्ट और सरळ थे । उन प्रतीकोंके द्वारा ही वेदार्थ- 
तक गति सम्भव है । 


EI | 


: बुद्धिआसादकी सबसे ऊँची अट्टालिकापर वैठा-बैठा, विना किसी त्रिचारके येन-केन-प्रकारेण सभीको | 
अपने काममें छाते हुए, अपनी समझमें अपनेको खूब फैला-पसराकर, फ़ूल-फूलकर गड़गज होता रहा मै ---उप्न | 


qe गर्नेमिश्रित हर्षसे | 


लेकिन आज जीवनके इस अन्तिम क्षणमें, प्रात:प्रदीप-से टिमटिमाते मुझमें जाने कौन ?--कौन-कौन ! 
--अपना ही अन्तस्‌ रह-रहकर कुरेदनी कर रहा है-- 

“हृद्य-पदमें रज:कणकी तरह पड़े रहकर, भेद-भाव भूल, 
मानके लाने-लानेमें ही लगे रहे काममें सत्रको | सब करके भी क्या किया !--बोलछो अब १? 


कुरेदनीका पैना पर अद्भुत है | सहज मर्मको वेध-छेद जाती हैं बह । फलतः 

À रर d 2 ue | v. 

जाता है, हष खोकर और खयं मैं प्रातःप्रदीप-सा ही बुझकर | पर'"“पर ger ही ज्ञान 
SRERC भी*'“फूछ वननेके feda qu, सबके सव तरह काममें आना ही जिसका सहज खभाव है । 
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प्रियतम श्यामसुन्दरके faerit श्रीराधा नित्य-निरन्तर * 


आँसू बहाया करतीं, बड़ी उदास रहतीं, साथ ही कभी- 


| कमी क्रन्दन करते-करते ही उनकी इस प्रकारकी मुख- 
' मुद्रा बन जाती मानो वे अनन्त सुख-सुधा-सागरमें गोते 


लगा रही हों और उनकी ऐसी स्थिति दीर्धकाळतक 
बनी रहती । एक दिन एक अन्तरंग सखीने पूछा--- 
राघे ! तुम रात-दिन क्रन्दन करती रहती हो, तुम्हारा 
रोना कभी रुकता ही नहीं । उस रोनेमें ही--रोना बंद 
न होनेपर भी, बल्कि क्रन्दनमे तीव्रता आ जाती है, 
पर तुम महान्‌ प्रसनसुखी दिखायी देती हो । त्रियोगकी 
अत्यन्त दारुण पीड़ामें ही संयोग-सुखकी-सी प्रसन्नता 
दिखलायी देती है । संसारमें प्रियत्रियोगजनित पीड़ाके 
समय अन्य किसीमें भी ऐसी सुखानुभूति नहीं देखी 
जाती । वहाँ तो जळना-ही-जळना रहता है; अतः 
बताओ इसका क्या रहस्य है ? इसपर श्रीराधाजीने 
संयोग और विश्रलम्भ---संयोग और बियोग-रतिका रहस्य 
समझाकर कहा-- 

सखि ! संयोग-वियोग इयामका 
मेरे लिये सुखद सब काळ। 
चद्धनशील प्रेममें 
बाधाक़ो न स्थान भर बाल ॥ 
जब होता दर्शन है Bera 

रूपमाधुरी का 


पल-पल 


प्रत्यक्ष । 


स्वभाववाले प्रेममें बालभर भी--जरा-सी भी बाधाको 
स्थान नहीं है । जब मुझको प्रियतम श्यामसुन्दरकी 
रूपमाधुरीक प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जब मैं उनको अपने 
सामने निर्निमेष नेत्रोसे निरखती रहती हूँ और उनको 
जव हृदयसे लगाकर में अपने मनमें परमानन्दको प्राप्त 
करती हूँ तब उसे परम पत्रित्र सुखमय श्रेष्ठ “संयोग? 
माना जाता हूँ । 


Et 


जब में देख न पाती freut 


लगता चले गये चे दूर। 
व्याकुळ हो अधीर हो उठता 
चित्त दुःखसे हो भरपूर ॥ 


यद्यपि विरहानलक्ी ज्वाला 

होती अति संतापिनि घोर। 
wqZ अमित निकलती उससे 

विविध भाँतिकी नित सब ओर ॥ 


पर उन ज्वाला-लपटोंम॑ 

geni सुशीतल सुधा अपार । 
सदा निकलती रहती; करती 

झुक शीतलताका विस्तार ॥ 
अगणित शारदीय, शशधरका 

सुधा-सुवर्षी ज्योस्स्ना-जाळ । 
कर सकता न कदापि सदशता 

उस शीतलताकी तत्काल ॥ 


परंतु जब में ग्रियतमको नहीं देख पाती, ऐसा लगता 
है कि वे दूर चले गये हैं, तब चित्त व्याकुल होकर 
अधीर हो उठता हैं और वह दुःखसे भएूर हो जाता 
है । यही वियोग है । यद्यपि इस बिरहाग्निकी ज्वाला 
जाता हे वह अत्यन्त घोर संताप देनेवाळी होती है; क्योंकि Su 
gum सुखमय संयोगा अमन्द ॥ त्रालासे सब ओर भाँति-मातिकी ve निकलती रहती 
सखि ! स्यामसुन्द्रका संयोग और वियोग दोनों ही - हैं, परंतु उन ज्वालाकी लपठमिंसे एक सुस्पशे ( स्पशेसे 
मेरे लिये सदा-सबंदा सुखप्रद हैं | पछ-पलमें बहनेके सुख देनेवाळी ) सुशीतल सुधाकी अपार धारा सदा 


जब में अपलक उन्हें निरखती 

हुँ सुसुकाते मधुर समक्ष ॥ 
जब उनका आलिङ्गन कर में 

पाती हूँ मन परमानन्द्‌। 


तच माना 
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निकलती रहती है जो पवित्र शीतळताका विस्तार करती करते रहें quem अन्तर 
ह । अनगिनत शारदीय चन्द्रमाओंकी सुधाकी सुन्दर - आ-आकर प्रिय ॒नेंदनन्दन ॥ 
र्षा करनेयाळी ज्योत्स्नाका जाळ उस ज्वाळा-पटॉसे में उनमें, चे झुझमें रहते 
निकली शीतळ घुधाकी समता उस समय कदापि नहीं सदा बसे वास्तविक अभिन्न। 
कर सकता । - दो झूपॉमें लीला करते 


हो जाती रति और i पर न कभी होते चिच्छिन्न॥ 


बढ़ जाता स्खति-सुख-संभार । सखि | मेरा यह दिव्य क्रन्दन सदा-सत्रंदा बढ़ता ही 
मनोबृत्ति हो जाती प्रियमय ` रहेऔर प्रियतम नन्दनन्दन पध्रार-पधारकर मेरे अन्तरको 
बढ़ जाता आनन्द अपार ॥ शीतल - रहें में उनमें हैं और ते मझे 
E eem de m 
I env sm हैं, वस्तुत: e दोनों सदा अभिन्न हैं । दो रूपोंमें 

Rue अतुलनीय हो लीला करते हैं; परंतु कभी अल्ग होते ही नहीं | 


जाता प्रकट दिव्य संयोग ॥ 


अन्तर्वाछा  वुझती, बहने सखि ! जो नहीं जानते पावन 


लगती असित अग्रत-रस-घार । हरसा esi d 
क्रन्दन हो उठता सुख-रस- काम-कळष-मन देख न पाते 
सागर न दीखता आर न पार॥ वे Rei सुमिलन-तत्त्व ॥ 


तब रति और भी तीब्रतम हो जाती है | प्रियतम- ad कभी ps आनन्द । 


di a) सि नद जाती है । मनोबृति देह-वियोग उन्हें करता ही 
कु i M हो जाती है. और अपार रहता नित्य दुग्ध स्वच्छन्द ॥ 
बाढ़ आ जाती है । उस समय बाहयभोगसे क 

रहित जीवनम पुरंत आन्तरिक मिलन होता है, यो _ E ci इस पावन प्रेमदेबताके स्वरूप 
Esos SM अतुळनीय दिव्य संयोग प्रकट हो एवं महत््वको नहीं जानते, वे कामकलुषित ( स्व-सुख- 
जाता हैं। अन्तरकी सारी ज्वाळा बुझ जाती है और अमृत. ले ) लोग वियोगमें ऐसे सुन्दर मिळनके तत्को 
रसकी अपरिमित थारा बहने लगती है । मेरा कनन उस पस दी नही पाते | देहके छिये आतुर वे wq. 
समय इतना विशाळ सुख-रसका सागर बन जाता है E ium हस आनन्दको आस नही कर सकते | 
किं जिसका न यह किनारा दीखता है और न वह देहका त्रियोगानळ स्वच्छन्दताके साथ सदा दग्ध 


किनारा दिखायी देता है | करता ही रहता है ! 
सदा चाहती सखि ! सेरा यह श्रीरावाके श्रीमुखसे सखी इस बिप्रलम्भ और संयोग 
Se बढ़ता रहे दिव्य क्रन्दन । रतिके तत्तको सुनकर निहाळ हो गयी | 
£ 
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शंसपद्माध्यायीमे दिव्य प्रेम 


( डेखक--कविराज d o शरीहरिदक्षजी जोशी काव्य-सांख्य-स्वृतितीर्थ ) 
[sem 99 १०२६ से आगे ] 


बास्तवमें भगवानका अवतार ही प्रेमानुगा भक्तिके 
प्रचारके लिये द्दी होता है । कंसादि guber दलन तो विना 
अवतार लिये, उनकी इच्छामात्रसे ही हो सकता था । जिनके 
भ्कुटिविळाससे विश्वकी उततत्ति-स्थिति-प्रटय होती है? 
भला उनको कंसादि तुच्छ कीट-पतक्लॉके विनादाके लिये 
निज स्वरूपसे अवतार धारण करनेकी क्या आवश्यकता 
है ? हॉ, अवान्तर व्यापार अबतारकालमें दुट-दळनादि भी हो 
सकता है, परंतु भगवानके अत्रतारका मुख्य हेतु प्रेमी भक्तोंको 
अपने प्रेमरसका रसास्वादन कराना तथा भक्ताँके दिव्य 
प्रेमका स्वयं रस ग्रहण करना ही हो सकता है | इसके सिवा 
अन्य हेतु तो गौण ही कहे जायेंगे p इसीलिये कुन्तीदेवीने 
कहा-- 
तथा परमहंसानां सुनीनाममलात्मनाम्‌। 
भक्तियोगविधानार्थं कथं पञ्येमहि ख्तियः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १।८।२०) 
भगवन्‌ | आपने परमहंस अमलात्मा मुनीश्वरेमें भक्तिः 
योगका विधान करनेके लिये अबतार धारण किया है। भला; 
हम स्त्रियाँ इस तस्वको क्या समझें । 
यद्यपि हम शास्त्राज्ञाके अनुसार निर्गुण निराकार 
सच्चिदानन्द परमात्माक्री उपासना तो कर सकते हैं पर हमारा 
राग तो अपने-जेसे आकार-प्रकार-स्वभाववाले पुरुपमे, ही हो 
सकता हे । जिसमें राग होता दे, उसीमें प्रेम होता हे, यह 
नियम है । इसलिये भगवान्‌ समस्त भूर्तापर अनुग्रह करके 
मानुषी तनुका आश्रय लेते दं और बेमी ही क्रीड़ाएँ करते हैं 
जिनको सुननेमात्रसे ही मनुष्य भगवत्परायण हो जाता है । 
अनुग्रहाय भूतानां मानुष तचुमास्थितः । 
भजते ताइशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत १०। ३३ | ३७ ) 
भगवान्‌ भूत ( प्राणियों ) पर अनुग्रह करनेके लिये 
मानुप शरीरका आश्रय लेते हैं । 
अस्तु, भगवानके अवतार धारण करनेके शाम्त्रोंम जितने 
हेतु बतलाये गये हैं । यथा--जब धर्मकी ग्लानि तथा अधर्मा 
उत्थान एवं सत्पुरुपाको कष्ट देनेवाले आसुरी प्रकृतिके 


पुरुषोंकी बाद आ जाती है तब भगवान्‌ धमेसंस्थापन, अघर्मेका 
नाश तथा दुष्टोके दलनके लिये अवतार धारण करते हैं । 
इत्यादि सभी amem देतु भी सत्य हैं, परंतु हृदय तो इन 
सबकी अपेक्षा कुन्तीके बचनोंपर ही अधिक आकर्षित होता 
है। अत; भगवानके अवतारका मुख्य हेतु परमहंस; अमलात्मा; 
आप्तकाम; वीतराग पुरुषोंकों रागात्मिका प्रेमाभक्तिका आनन्द 
प्रदान करनेके लिये ही है । अन्य सव हेतु इसके अङ्गभूत 
अर्थात्‌ आनुपङ्गिक हैं । 
जहाँ योगीश्वरों-मुनीश्वरोंकी मन-वाणीकी भी पहुँच नहीं-- 
उस निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापक; सर्वान्तर्यामी, सत्य-शन- 
अनन्तस्वरूप भूमा ब्रह्ममं हम-जेंसे पामर स्थूलमति पुरुषोंकी 
तो कल्पनाशक्ति भी कुण्ठित हो जाती है । भला; हम उसका 
ध्यान) मनन, चिन्तन करें तो केसे करें ! हम आकादाकुसुमः 
इादाशुंग, वन्ध्यापुत्र जिनको कभी न देखा; न सुना--उनकी 
भी कल्पना तो कर सकते हैं, पर परब्रह्म परमात्माके आकार: 
प्रकारकी कल्यना भी नहीं कर सकते । करें भी केसे ! जब 
भगवानका बोध करानेवाला वेद हीं उनके आकार-प्रकारका 
निषेध करता दै 'न तस्य प्रतिमास्ति नेति नेति ।! श्रीगोपाइ- 
नाओने उद्धवके मुखसे उस ज्ञानकी चर्चा सुनी जो उसने 
गोपाइनाओंके समक्ष भगवानके कडे हुए स्वख्पबोधक वचन 
कहे थे | ; 
. भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना कचित्‌ ॥ 
यथा भूतानि भूतेषु खं वाय्वरिनजेल मही । 
तथाहं च मनः:प्रागभूतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १० । ४७ | २९ ) 
“गोपबालाओं ! तुमसे मेरा चियोग किंसी प्रकार भी 
सम्भव नहीं । जेसे स्थूल भूतेंमें सूक्ष्म मद्दाभूत आकादा, वायु 
अग्नि, जल; पृथ्वी--ओतप्रोत & ऐसे ही मे तुम्हारे मन, प्राण? 
शरीर; इन्द्रिय और सत्त्वादि qui ओतप्रोत हूँ । तब भला 
तुम क्यों व्यर्थ ही वियोगानलम जळ रही हो । उद्धवने अपनी 
ओरसे वेदान्त झाइते हुए कद्दा-- 
अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पड्यत्यचक्षु: स ऽणोत्यकणंः । 
स वेत्ति वें न चतस्यास्ति वेत्ता तमाहुरः्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥ 
( इवेताइबनर्‌० ३ | १९ ) 
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१०९७ कल्याण 


उस परत्रह्म परमात्माके पेर नहीं, पर बह तेज दौडने- 
बाला है | हाथ नहीं, पर पकड़ लेता है ! आँख नहीं, पर 
देखता है। कान नहीं, पर सत्र कुछ सुनता है | वह समस्त 
शैेयका झाता है, पर उसको कोई नहीं जानता | ऐसा वह 
श्रेष्ठ महान्‌ पुरुप है | 

उद्धवके द्वारा दिये हुए इस शानोपदेशको सुनकर 
श्रीगोपाङ्गनाओने कहा--“उद्धव | तुम्हारा बह अलख 
अरूप ब्रह्म तुम्हारे ही पास रहे; वह हमारे किस काम: 
का ! रत्नाकरके शब्दोर्मे-- 


कर बिनु कैसे गाय दुहिहे हमारी बह 

पद बिनु कैसे नाचि थिरकि सिझाइहै । 
कहे रत्नाकर बदन बिनु कैसे अधि 

माखन, अजाइ चेनु गोधन sui ॥ 
देशि सुनि कैसे इग श्रवननि बिना ही हाय | 

मेरे ब्रजबासिनकी बिपति पराइहे | 
रावरो अरूप कोउ अरु अरूप ब्रह्म 

उधो | कशे कौन घों हमारे काम आइहै ॥ 
सत्य ही कहा । झला, अनुपम अलख अरूप ब्रह्मसे 

हमारा क्या कार्य सिद्ध हो सकता है ! 


हमें तो ऐसे परमेश्वरकी जरूरत है, जो हमारे-बैसे 
डील-डौलका हो, हमारे-मैसे सामर्थ्य और गक्तिवाला हो; 
न हमसे बहुत बड़ी शक्तिवाला हो और न बहुत कम ही 
हो। भला, अपनेसे अत्यन्त महानके साथ या अत्यल्पके 
साथ किसीकी मेत्री हो सकती है ! मेत्री तो वहाँ ही होती 
है, जहाँ दोनों Rx दक्ति-मामथ्य-शील-घभाव समान 
हों 'समानशीलब्यसनेपु semp हमसे मैत्री करनी हो 
तो आये वह हमारे-जेसा बनकर, जिमसे हम अपने 
हृदयके कपाट खोलकर घुल-मिलकर उससे बात कर 
सकें) अपना सुख-दुःख सुना सकें, अपने छिद्र उसके सामने 
निष्कपट भावसे खोलकर रख सके । हमारे हजार अवगुण 
देखकर भी जो हमसे धृणा न करें  प्रत्युत्‌, जो हमारे 
“युन प्रगटे अवगुनहि दुराई? कर सके | हमें ऐसे ही सच्चे 
मित्रको आवश्यकता हैं, जो गाढ़े समयमें, प्रयोजन होनेपर 
हमारा मित्र होनेपर भी माता, धाता, पितामहका काम 
कर सके; जो हमारा आश्रय, निवास, शरण और सुहृद्‌ 
हो; जो सर्वदा हमारे साथ रहे ऐसा सखा हो, जिसके 
लिये वेदने कहा 'सयुजी सखायो” | 
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वावमे परमहंस, परम वीतराग, परम प्रेमी, अमलात्मा, 
आतकाम, पूर्णकाम गोपाङ्गनाओंजैसे परम भागवत भक्तोंकी 


भाग ३८ | 


I ERRARE | 


| 


ऐसी साध पूर्ण करनेके लिये ही तो भगवान्‌ मानुपावतार ' 


लेते हं । अन्य सब हेतु तो सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक) 
सच्चिदानन्द परत्रह्मके अवतारके लिये गौण हैं | इस रहस्यका 
पता II नहीं ळग सकता, इसका पता तो कुन्ती- 
जेसे महाभागवतोंको ही हो सकता है। तभी तो उसने 
असली वात कह ही तो दी-- 

तथा परमहंसानां सुनीनाममलात्मनाम्‌। 

भक्तियोगविधानार्थ कथं पञ्येम हि खियः॥ 

आखिर स्त्री-स्वभाव हीं तो ठहरा | क्या कोई वात 
अधिक दिनोंतक वह छिपा सकती थी £ उसकी यह बात 
रहस्योद्घाटंनके कारण शायद भगवानको अखरी हो पर 
उसने भेद खोलकर हमारा तो परम उपकार कर ही 
दिया | हमें अब अपने उस प्रिय साथी सखाकों खोजनेके 
लिये वेदोंके बीहड़ जंगलमें भटकना नहीं पड़ेगा । मॉ 
कुन्ती | तुम केवल पाण्डवॉकी ही माता नहीं हो; वास्तवमें 
तुम हम सबकी माता हो । तुमने ही तो हमसे बिछुड़े 
हुए हमारे प्यारे सखाका पता बताया है |! अतएव श्रीराम- 
श्रीकृष्णके अवतारका प्रयोजन वस्तुतः भक्तियोगके विधानके 
लिये ही है ! 

इसीलिये पूर्ण ब्रह्मको मनुष्योंके उद्धारके लिये मानुष 
बनना पड़ा | मानुष अवतारोंमें मर्यादा-पुरुषोत्तम श्रीरामके 
अवतारका साक्षात्‌ प्रयोजन था--मनुष्याको सर्यादा- 
पालनकी शिक्षा देना--'मत्यवतारस्तव सत्यशिक्षणं 
रक्षोबधायेव न केवल विभो? मर्यादा-पुरुषोत्तमकी उपासना 
भी मर्यादामागके पालनके साथ ही की जाती है । अतः 
भगवान्‌ श्रीरामकी भक्तिमें वेधी भक्तिकी ही प्रधानता है । 
इस भक्तिमें शान्त, दास्य, वात्सल्य-भावोंकी ही पुष्टि 
अधिकतर होती दै, सख्यभाव भी कुछ अंशोमें परिस्फुट 
होता है। परंतु जिस महाभावमें शान्त, दास्य; वात्सल्य, 
सख्य आदि सभी भाव एक साथ प्रपानक-रसन्यायसे मिले 
रहते हैं, जो सव भावोंका राजा है--उस मधुरभाव या कान्ता- 
भावका उदय दुभ ही है । 

भारतवर्षम जो बेप्णव-भक्तिमार्गं चला आ रहा है 
उसमें भावोंकी अत्यन्त विशद और मार्मिक व्यञ्जना 
भीरामभक्ति और श्रीङृषणभक्तिके क्षेत्रोरमे ही हुई tI 
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संख्या ८ ] 


रासमश्चाध्यायीमें दिव्य प्रेम 


१०९.१ 


पर इन दोनों क्षेत्रोकी भक्तिके स्वरूपमें भेद स्पष्ट दिखलायी 


देता है । रामभक्तिके क्षेत्रमे भगवान्‌ और जगत्की सम्बन्धः, 


भावना बराबर ऊपर रही, इससे वहाँ शीळ, शक्ति और 
सौन्दर्य इन तीनों विभूतियोसे सम्बन्धित भगवानका लोक- 
रक्षक ओर लोकरझ्क रूप हमारे सामने रहा | 

भगवान्‌ श्रीरामक्री उपासनामें प्रायः दास्य-भावकी ही 
परितुष्टिः हो सकती है। अतः वहाँ सोन्द्यकी अपेक्षा शील 
ओर ाक्तिमें ही हमारा ध्यान विशेषरूपसे आकृष्ट 
होता है । राममें हमने अपना इष्ट तो पा लिया; पर 
राम केवल हमारे प्रेमके ही पात्र नहीं हैं; उनकी इाक्तिके 
सामने हम सिर झुकाते हैँ । राम हमसे सटे हुए भी हमसे 
इतने ऊँचे हैं कि हमारा मस्तक उनके सामने श्रद्धा और 
भक्तिसे वरयस झुक जाता हे; केवल प्यार ही करें; ऐसा 
नहीं होता । 

रामका “रामत्व? रावणके (रावणत्व? के विरोधमे; रबरी; 
अहल्या; ग्रधराज जटायुके तारनेमें; सुग्रीव, विभीषण, हनुमान्‌ 
आदिकी स्नेह-मेत्रीम तथा केकेयीके प्रति श्रद्धा और स्नेह- 
भावमें अधिक प्रस्फुटित हुआ है । 

यद्यपि जनकपुरकी फुलवारीमे रामके रूप-सौन्द्यकी 
बड़ी मनोहर झाकी मिळती है-- 
स्याम गौर किमि कहो बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥ 

केहरि कटि पट पीत घर सुषमा सीर निधान \ 

देहि भानुकुरुमुषनहि बिसरा संखिन अपान ॥ 
चरि चीरजु एक आहि सयानी । सीता सन बोली गहि पानी u 
बहुरि शौरि कर ध्यान करेहू । भूपकिसोर देखि किन लेहू ॥ 

इस मधुर प्रेम और श्रीरामके अलौकिक सोन्द्येपर मुग्ध 
सीताके हृदयपर उस समय कितना झटका लगा होगा; जब 
सहसा एक सखीने कहा--बहुंत बिलम्त्र हो रहदा है) माताजी 
नाराज होंगी | 
पुनि आउब एहि बेरिऑ काही | अस कहि मन बिहसी एक आळी ॥ 
xg गिरा सुनि सिंग सकुचानी \ भयउ बिरुंबु मातु भय मानी ॥ 

रूपरसके प्यासे मानव-हृद्यकी रस-निष्पत्तिमे कितना 
बड़ा झटका इन इद्योंमं लगता है | हम छुभाये-से रामकी इस 
रूप-माधुरीपर टकटकी लगाये ही खड़े रह जाते हैं । नेत्रोके 
` झरोखोंसे रामरूपको भलीमाति uuu ले जानेके पहले ही 
राम हमारी आँखोंसे ओझळ हो जाते हैं । रामदर्शनकी प्यासी 
आँखें, तड़पती-सी ही रह जाती हैं । अतः लोकमर्यादा; संयम, 
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लोकरज्ञन ओर परित्राणकी भावना ही हमें राममें प्रस्फुरित 
हुई प्रतीत होती है । 

इसी प्रकार तुलसीके वात्सल्यभावम भी श्रद्धाका पुट ही 
अधिक हें | रामके बालूरूपका वर्णन करते हुए भी तुळसी- 
दासजीने रामको जगतूके माता-पिताके रूपमें ही चित्रित 
किया है । 
एहि विधि राम जगत पितु माता p कोसळपुरबासिन्ह सुखदाता ॥ 

निदानः रामभक्तिमे दास्यमावका ही प्राचुय है। 
यद्यपि जैसा प्रेम हम quu करते XP बसा ही प्रेम राम 
भी हमसे करते हैं | इसमें तनिक भी संशय नहीं; तथापि 
भगवान श्रीराममें हमें जो शील और झाक्ति दिखायी 
देती है; उसके कारण श्रीरामकी महत्ता हमारे हृदयमें 
अङ्कित है। अतः quer चिन्तन करते ही जहाँ हमारा 
हृदय उनके सोन्द्येका पान करके रगविभोर हो जाता 
है, वहीं हमारा मस्तक उनके शील और दाक्तिका स्मरण 
करके श्रद्धासे अवनत हो जाता दै । सार यह कि राममें 
सौन्दर्य, शील; दाक्ति--तीनां गुणोंके रहते हुए भी उनमें 
शीळ और दाक्तिकी ही प्रधानता है । अतः वे हमारे उपास्य 
हैं, पर सखा और कान्तके रूपमे नहीं । 

अतएव लोकमर्थादा, संयम एवं परित्राणकी भावना ही 
राममे पूर्णतः प्रतिष्ठित हुई है | पावन ही मज्नल दैः श्रेय ही 
प्रेय है; कतेव्य ही प्रेम हे । यही रामके लोकोत्तर चरित्रकी 
उद्भावना करनेवाले भक्तोंका आदर्श हे | हम रामके सेवक 
तो हो जाते हैँ, परंतु स्वामीका चरित्र इतना उन्नत, इतना 
पावन एवं इतना उच्च है कि सखा वननेके लिये हमारा 
हृदय साहस ही नहीं कर सकता और जीवनका एक बड़ा 
अभाव-अभाव ही रद्द जाता है । एवं केवळ 'दासानुदासो5- 
स्म्यहम? की भावनातक ही हमारा हृदय उठ पाता है । इसके 
आगेकी हृदयकी साध अपूण और अधूरी ही रद्द जाती है । 
भगवान्‌ रामने अभिकी साक्षीसे सुग्रीवको सखा बनाया; पर 
क्या सुग्रीवका साहस दासत्वक्रा अतिक्रम कर सका १ वह तों 
अपनेको सदा दास ही समझता रहा । 

दास्यम एक दूरत्व है 

दास्यभावमें दूरत्वका जो भाव हमारे हृदय घर्‌ किये 
हुए है, उससे हमें संतोष नहीं होता | इम अपने प्रियतम 
परमात्मासे और अधिक सम्पकेमे आना चाहते हैं; अतः 


उस भावको कुछ प्रवाह मिला अनिडाये था। सख्य) वात्सल्य 
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एवं माधुय भावमें क्रमशः दूरत्वका लोप हो जाता है । यहाँतक 
कि परम महाभावर्मे तो दोका एक तथा एकहीका दो 
स्पष्टत; सिद्ध हो जाता है । 

भ्रीरामकी भक्तिमें जो भाव पूर्ण नहीं हो सकते थे; जिन 
भावोंके लिये हमारा हृदय तरसता रहता था; श्रीकृष्णने उनक्री 
पूर्ति कर दी | हृदयकी सव प्रकारकी वृत्तियोंकों रमण करनेका 
पूरापूरा अवकाश एवं क्षेत्र श्रीकृष्णमें मिला | दुष्टि एवं 
अमिलाषाके सभी उपादान श्रीकृष्णमें विद्यमान हैं। शील 
और शक्तिकी पराकाष्ठा होते हुए भी हमारा ध्यान श्रीकृष्णके 
सौन्दर्यपर ही विशेषतया आकर्षित हुआ | 

यशोदाके आँगनमें किलक्रारियाँ छोड़ते हुए 'घुटुरन चळत 
सेनु तन मंडित मुख दधि हेप किए' रूपपर सहज ही हमारा 
हृदय निछावर हो जाता है | अवस्था बढ़ती है और अवस्थाके 
साथ नटखटी भी बढ़ती है। गोपइन्दोंको Od गोचारणमें 
सजल स्याम वारिदोंके पीछे दोड़ते, साथके बालकोंसे दाव 


राममें माधुय है। ्ीरामके हाथमे धनुष है; जो उनकी 
कतंव्यशीलता, दुष्टद्लनताका परिचायक है | श्रीराममें अगाध 
गाम्भीर्यं है। असुरॉके भीषण अत्याचारसे पीड़ित ऋषि-मुनियों- 
को अभय करनेवाला दानव-दर्पहारी शौय है। असाधारण 
प्रतिभा है | समी क्षे्रॉमें विलक्षण मर्यादा है । आदर्श विनय- 
विनम्रता है | | 

राममें योगीजन ही अपने योगबलसे रमण कर सकते हैं 
“रमन्ते योगिनो यस्मिन्‌ इति रामः ।? 

श्रीराम मर्योदापालनके लिये वशिष्ठके शिष्य बनकर उनसे 
अपने मोक्षका उपदेश ग्रहण करते हैं | 


अस्तु; प्रेमका प्रारम्भ, जिसे कवियोंने अनुरागकी संज्ञा 
दी है; विशेषतः रूपके ही आक्रपंगसे होता है । अत्यन्त सुन्दर 
वस्तुपर हृदय TUIS उरझ जाता है | 
siet खिड़कियोंसे हृदयमें प्रवेश करके रूपका जादू 
एक अतर्कित हलचल मचा देता है | ऐसी विलक्षण आनन्दाः 
नुभूतिका वर्णन भी व्यासके विना कौन कवि कर सकता है? 
_ गोप्यश्च ङृष्णसुपलभ्य चिरादभीष्टं 
is यत्मेक्षणे ME ME T 
इर्भिहृंदीकृतमल परिरभ्य — qu 
खद्भावसायुरापे नित्ययुजां दुरापस्‌ ॥ 


(औमद्रा० १०।८२। ४० ) 


कल्याण 
TUUM | 
लेते-देते, बंशीकी तानपर mp नाचते तथा औरोंकों नचाते | 


.Eu भ्रीकृष्णका वह “विस्मापनं स्वस्थ च सौभगर्दे” स्व-पर- 
मोहक रूप हमारे सम्मुख उपस्थित होता है जो विश्वमें अन्यत्र 
असम्भव है | 

श्रीवल्लभाचार्य, wen निम्वार्क तथा श्रीचेतन्यदेवको 
इसी च्यामळ प्रोढ़ रूप-माधुरीने ही तो आकृष्ट किया; जिमकी 
प्रेमखोतस्विनीको जयदेव और बिद्यापतिने गीत गा-गाकर 
परमभावकी मधुर रतिको अङ्कित करके उद्वेलित कर दिया | 


परमभावकी इस परम्परामें श्रीकृष्णकी प्रेममयी मूर्तिको 
लेकर ही प्रेमतत्तकी बड़े विस्तारसे अभिव्यज्ञना हुई है 
और इसी कारण भगवान्‌ श्रीकृष्णा यह विश्वविमोहन रूप 
मानव-हृदयको अनादिकाळसे आकृष्ट करता आया है। 
श्रीकृष्णके रूपमें जो लावण्य, जो मोहकता और जो आकर्षण 
है, वह अन्यत्र कहीं भी किसी भी रूपमें नहीं मिलता । 
श्रीकृष्णमें लावण्य है। श्रीकृष्णके हाथमें मुरली है, जो 
उनकी अगाध मोहकता, प्रेमोजस्विताके साथ अमृतनिस्पन्दिनी 
स्वरलहरीसे जगतूके मानव, पशु पक्षी, लता, विटप आदि 
स्थावर-जङ्गम जीवोंको आकर्षण करती हुई कृष्णनामको 
चरितार्थं करती है । 'कर्षति आकर्षति मायामूढान्‌ जीवान्‌ 
स्वाभिसुखी करोतीति कृष्णः ॥? 
परंतु श्रीकृष्ण तो योगी और भोगी दोनोंकों ही आनन्द- 
क्रीडामे मझ कर देते हैं । 
श्रीकृष्ण डंकेकी चोट अजुनसे कहते Pump धर्म- 
कर्मौकी छोड़कर तू एकमात्र मेरी शरणमें आ जा; मैं तुझे सब 
पार्पोसे--जन्म-मृत्युसे छुड़ा दूँगा । तू शोक मत कर ।? 
चिरकालसे जिस अभीष्ट देवकी दर्शनामिलाषा थी; आज 
गोपियोंके समक्ष वही श्रीकृष्ण आ गये, परंतु दर्शनकी प्यासी 
इन आँखाको qe बाधा पहुँचा रही थी । गोपियोंको यह 
बहुत बुरा लगा | वे अपने प्रियतमके रूपदर्शनमें पलकभरका 
विछोह कसे सहन कर सकती थीं, पलक बनानेवाले ब्रह्माको 
कोसने छगीं | बाहर प्रियको निहारनेमें ये qe बाधा डाले 
विना नहीं रहेंगी, अतः उन्होंने अपने प्राणनाथको आँखोंके 
झरोखोसे हृदयमें प्रविष्ट करा लिया | 


अब तो हृदयकी एकान्त गुहामें प्रियतमका इतना 
AT आलिङ्गन किया कि अपनी सुध-बुध भूलकर वे 
खयं ही कृष्णमयी बन गयीं । गोपियोंका यह महाभावका 
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रासपश्चाष्यायीमें दिव्य प्रेम 
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rr अअ त्ती 


आनन्द सदासर्वदा सेवामे समुपस्थित रहनेवाली पटरानीका 
अभिमान रखनेवाली श्रीरुक्मिणी और सौमाग्यदर्पिता 
सत्यभामाको तो कमी प्राप्त ही नहीं हुआ । बड़े-बड़े युक्त * 
योगियोंके लिये भी गोपियोंके इस महाभावका आनन्द 
दुलभ ही रहा | इस आन्तर मिलनमें गोपियॉ सहज ही 
तद्भावं ( भगवद्धाव ) को प्राप्त हो गयीं। ; 

परम भावकी इस परम्परामे श्रीकृष्णकी प्रेममयी 
सौन्दर्य-सुभग अति ललित मधुर मूर्तिको लेकर ही प्रेमतत्त्वकी 
अधिक विस्तारसे अभिव्यक्ति हुईं है। इसी कारण श्रीकृष्णका 
बह अतिमोहक रूप मानव-हृदयको अनायास ही आकर्षित 
करता आ रहा है। 

- भक्तिके शान्त, ` दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर 
आदि पाँचों मावाँकी रतिकी-पूर्णंता भ्रीकृष्णमें ही होती 
है । भीराममें हमारा भाव दास्यसे होते हुए सख्यतक 
ऋटिनाईसे पहुँचता है । वहाँ वात्सल्य है; पर उस 
जात्सल्यमें भी भ्रद्धाका ही पुट हे । 

श्रीकृष्णमें हम शान्त, दास्य; सख्य; वात्सल्यसे होते हुए 
मधुरमाव तक पहुँच जाते हैं। मधुरभावको ही कान्ता- 
आव कहते हैं । मधुरभावमें उनको अपना प्राणवल्लम 
प्रियतम मानकर उनकी अनन्य भुवनमोहिनी मूतिपर प्रियतमा- 
ग्रेयसीके भावसे अपनेको सर्वोत्मना समर्पित कर देते हँ । 
चस; इसी भावको गोपीभाव कहते हैं। इसमें पूर्ण 
आनन्ददायक आकषण-सत्तायुक्त सत्‌, चित्‌, आनन्दघन 
epp नाम ही श्रीकृष्ण है और इस परम तत्त्वकी ओर 
आकृष्ट चित्कणखरूप जीवोंकी जो स्वमावतः आकर्षण- 
क्रिया है; उसीका नाम उत्तम भक्ति है | 
अन्याभिलाषिताझून्यं ज्ञानकर्मायनावृतम ।. 
आनुकूल्येन कृष्णानुशीकन॑ भक्तिरुत्तमा ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धु १। ११) 
श्रीदयामसुन्द्रके मिलनकी अभिलाषाके अतिरिक्त 
संसारकी सम्पूर्ण वासनाओंसे शून्य; शान और कर्मके संस्कारॉ- 
के आवरणसे रहित, सब प्रकारकी अनुकूलताके साथ 
श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन ( अनुशीलन ) ही उत्तम 
A c o 
ज्ञानमें बुद्धितत्वकी प्रधानता 
हम पहले यह स्पष्ट कर आये हैं कि भगवानको प्रात 


- करनेके हमारे पास दो ही साधन हँ--बुद्धि और मन । 


बुद्धि ( मस्तिष्क ) पुरुष-तत््व है; यह विवेचनाकी ejr 
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कसोटीपर कसे बिना किसी वस्तुका सत्यत्व स्वीकार नहीं 
करती | बुद्धिका अधिष्ठाता देव सूये है; जो अपनी प्रखर 
किरणॉके प्रकाशसे ही परम वस्तुका प्रकाश करता दै । 
अतः इसके लिये श्रवण, मनन, निदिध्यासन ही परम 
श्रेयस्कर साधन हैं । ; 
भक्तिमें मन-तत्तकी प्रधानता 

मन--( हृदय ) नारी है? मक्तिमें इसीकी प्रधानता है। 
नारी-तत्व भद्धाप्रधान है । सोन्दयपर आसक्त होना 
इसका असाधारण स्वभाव है । यह रूपमाधुरीका ही छोभी 
ह । रूपके समान इसे किसी गुण-अवगुणकी चाह नहीं? 
श्रीकृष्णमे रूपकी पराकाष्ठा है; अतः मनरूप नारीतत्त्व 
उसपर अनायास आसक्त हो जाता हे । ` 

मनका अधिष्ठाता चन्द्रमा दै, जो सोमरस-प्रधान हे । 
मनको एक ऐसा पात्र समझ लेना चाहिये, जिसमें स्नेइन- 
गुणात्मक तरलमावापन्न सोमरस ( भ्रद्धातत््व ) उसी प्रकार 
छलकता रहता दै, जैसे जलपूर्ण पात्रमें जल । सार यह कि 
हृदयरूप पात्रसे was ऊपर ओर नीचे छलकता रहता 
है। इसकी पाँच थाराएँ हो जाती हॅ 

(१) शान्तभाव--जब यह सोमरस ऊपरकी ओर 


-छलकता है तो अपनेसे बड़े माता-पिता, गुरुजन, महापुरुषोंकी 


ओर इसकी धारा जाती है; तब इसका नाम भद्धा हो जाता दै। 
तरल पदार्थकी ऊर्ध्वगति बड़ी कठिनाईसे होती है । अतः 
अपनेसे बड़ोंपर अद्धा किसी महाभागकी ही होती दै--इस 
भ्रद्धातत्त्वकी र्षा प्रयत्षपूवंक करनी चाहिये । जिसका भ्रद्धातत्त्व 
अभिभूत हो जाता है या सूख जाता है; वह भ्रद्धाविद्दीन 
मानव दमशानके सूखे इक्षकी भाँति भयावह हो जाता है । 
अतः वेद कहता है 'अद्धरस्व सौम्य ।' अज्ञश्नाश्रद्धानश्र 
संशयात्मा विनइ्यत्ति। (गीता) 

यहाँ वह श्रद्धायुक्त मानव माता-पिता, गुर आदिकी 
रुचि और आज्ञानुसार मन-इन्द्रियोका संयम करके उनको 
सुख पहुँचाता रद्दताहै तथा भोग-वैराग्यपूवेक सवंलोकमदेश्वर 


"edges भगवानकी कर्म-भक्ति आदिके द्वारा विधिपूवेक 


आराधना करता रहता दै । यही शान्तमाव है । 

( २ ) इसकी दूसरी धारा है--दास्यभाव । इसमें भक्त 
भगवानको अपना एकमात्र स्रामी ( मालिक ) और अपनेको 
सेवक मानता है और इस दासतामें ही वह सदा संलग्न रहना 
चाहता है । इस दासतामें-सेवा-संलमतामे उसे ब्रह्मानन्दसे 
भी कहीं बढ़कर परमानन्दकी उपलब्धि होती है । इसीसे 


भगवान्‌ कपिलदेव कहते हैं कि मेरे जन (दास)मेरी _ 2 
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सेवाको छोड़कर प्रदान किये जानेपर भी पाँच mendi 
मुक्तियॉ स्वीकार नहीं करते-- 
सालोक्यसाष्शिसामीप्यसारूप्येकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 
इस दास्यभावमें गाढ़ भक्ति हे--समपंण है; परंतु 
दूरत्व है | सेवक ( दास ); सेव्य ( मालिक ) से नीचे बैठता 
दै, सम्मति-परामरा न देकर प्रार्थना करता है, सब प्रकारसे 
स्वामीके प्रति आदर, मान, सत्कारका बर्ताव करके 
अपनी दासताको सुरक्षित रखता दै । स्वामीकी आजाका ही 
नहीं, उसकी रुचिका पालन करता है। किसी भी बातमें, 
कमी भी खामीके साथ वराबरीकी कल्पना भी नहीं करता । 
पूर्ण सेवा करके भी र्चा दास उसका कुछ भी बदला नहीं 
चाइता । वह यदि कुछ चाहता है तो केवल यही कि उसको 
खामीकी सेवाका उत्तरोत्तर अधिक-से-अधिक सुअवसर 
मिलता रहे | 


(3 ) इसकी तीसरी धारा है--सख्य | जहाँ ऊँच-नीचका 
भाव नहीं । दो समान गुण-स्वभाव वयस्कवाले पुरुषोंका या 
स्रीर्‍युरुषका निश्छल, निष्कपट निःस्वार्थ खाभाविक आकर्षण 
और सहज स्नेह हो--उस भावका नाम "सख्य? है। इस 
भावसे भावित व्यक्तियोंका परस्परमें कोई दुराव-छिपाव नहीं 
होता । जहाँ एक quU समक्ष अपने हृदयकी गूढ़से-गूढ़ 
वेदना, दुबंडता या भुर्यॉंको प्रकाशित करके अपने हृदयको 
हलका कर लिया जाता है तथा जिस बातको किसीके सामने नहीं 
कह सकते, ऐसी गूढरहस्यकी बात भी निस्संकोच प्रकट की 
जाती है, वहीं सच्ची मेत्री होती है । यह मैत्री बढ़ेकी छोटेसे, 
गरीबकी धनवानसे, राजाकी रडुसे, विद्वानकी मूर्खसे, शूरवीर 
की निर्बलसे हो नहीं सकती । यदि कहीं दिखायी देती है तो 
उसमें स्वार्थभयी प्रवञ्चना ही है, मैत्री नहीं। 'समानशीळ- 
ब्यसनेपु सख्यम्‌?का ही सिद्धान्त अटल है | जहाँ पूर्ण विश्वास 
है, वहीं सच्ची मेत्री अर्थात्‌ सख्य है। 


इसमें दास्यकी भाँति मान-सम्प्रमका भाव नहीं है। 
बराबरी है | इस भावमें समान आसनपर बैठा जाता है, 
. बिना पूछे ही सम्मति-परामश दिया जाता है और बर्ताव भी 
समान किया जाता है | ब्रजके सरळस्वमाव सखा तो प्रणय- 
कोपमें यहाँतक कह बैठते हैं | 


“ना हम चाकर नंद बबाके ना तुम हमरे नाथ गुसैयाँ v 


कल्याण 


| 


| 
[ भाग ३८, 


“न तो हम तुम्हारे बाप (नन्दवावा ) के नोकर हैं और | 
न तो तुम हमारे नाथ स्वामी ( मालिक ) दी हो--इसमें | 


« दास्य-भावकी अपेक्षा अधिक समीपता दै | | 
(४) सोमरसकी चोथी धारा है--वात्सल्यभाव-माता- । 


|| 


पिताका पुत्रपर, गुरुका शिष्यूपर) वड़ोंका छोटोंपर जो स्नेह-रस | 
प्रवाह स्वमावतः प्रवाहित होता है, उसे वात्सल्य कहते हैं। यहद | 
सहज है; क्योंकि सोमरसका स्वभाव तरल होनेसे नीचेकी ओर | 


उसका प्रवाह स्वभावतः होता रहता है । पुत्र माता-पितापर 
श्रद्धा न करे तो भी माता-पिताका स्नेह ( वात्सल्य ) पुत्रकी 
ओर प्रवाहित होता ही है, अतएव यह उक्ति प्रसिद्ध है-- 
कुपुत्रो जायेत चिदपि कुमाता न भवति । 
माता-पिता संतानके स्नेहवश उसके कल्याणके लिये 
उसे डॉट्ते-डपटते हैं, उसमें अपनेसे हीनताका अनुभव करते 
हैं, उसकी सब प्रकारसे देखरेख करते हैं, उसके लिये देवता 
मनाते हैं और समयपर उसका शासन भी करते हैं | यशोदा 
मेयाने भरीक्ष्यामसुन्दरकों ऊखळसे बाँध दिया था। अतः 
इसमें सख्यभावकी अपेक्षा अधिक निस्संकोच सामीप्य है । 


(५ ) पॉचवीं धारा है--मधुररस-( रति )। शान्त, । 


दास्य, सख्य, वात्सल्य--इन चारों भावोंका जिस केन्द्रबिन्दुमे 
एक साथ सम्मिश्रण या समन्वय हो जाता है, उसीको ही रति 


या मधुरभाव या महामाव कहा जाता है। इस रतिके दो । 


ही क्षेत्र हैं-दामपत्यरति और आत्मरति | रासपश्चाध्यायीमें 
इस आत्मरतिका ही विशेष विशद वर्णन है| छान्दोग्य 
उपनिषद्मे आत्मरतिका वर्णन इन शब्दोमें किया गया है-- 


आत्मैवेद< सर्वमिति। स वा एष एवं पझ्यन्नेळं | 


सन्वान पुवं चिजानच्नात्मरतिरात्मक्रीड 
आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति । 
(७।२५।२} 
यह सब कुछ जो देखा, युना, dub छुआ और चक्खा 
जाता है; सो सब आत्मा ही है। इस प्रकार जो देखता 
और मानता है तथा अच्छी प्रकार जानता है, वह आत्मरति, 
आत्मक्रीड, आत्ममिथुन और आत्मानन्द दै, अर्थात्‌ 
सबत्र सबमें अपने आत्माको देखनेवालेकी रति, क्रीडा? 
मिथुनीभाव तथा आनन्द अपने आत्माके साथ ही होते हैं। 


इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासक्रीडाका वर्णन करते । 


हुए महर्षि व्यासने लिखा है-- 


आत्ममिथुन 


रेमे रमेशो घजसुन्द्रीमियंथार्मकः खप्रतिबिस्वविश्वमः। | 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


RM USERS 


संख्या ८ ] 


रासपश्चाध्यायीमें दिव्य प्रेम 


१०९५ 


SW बच्चा अपने प्रतिबिम्ब ( परछॉई ) से क्रीडा 
करता है; वेसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी स्वरूपभूता 
प्रतिविम्वस्थानीया ब्रजाङ्गनाआंसे क्रीडा की | 2 


रतिका खरूप 


` स्नेहस्येच विकारः प्रिययोरत्यन्तभावनादनिशम्‌। 
विरहासहिष्णुतातमा प्रीतिचिशेषो रतिनाँस ॥ 


( भक्तिरसायन २। ५९ ) 


“दोनों प्रेमियोंका अर्थात्‌ प्रेमाधार और प्रेमपात्रका 
या यों कहिये भक्त ओर भगवानका परस्परम निरन्तर 
भावनापूर्वक एक दूसरेका चिन्तन करनारूप प्रीतिविशेषका 
नाम ही रति है |? इस रतिके उदय होनेपर भक्त भगवानके 
विस्मरणरूप विरहको और भगवान्‌ भक्तके विस्मरणको सहन 
नहीं कर सकते । भक्तके हृदयके रज और तम अत्यन्त 
अभिभूत हो जाते हैं और सत्त्वका पूर्ण विकास हो जाता 
है । तभी भगवद्धिषयिणी वृत्ति एकनिष्ठ होती है; इस प्रकार 
जो मनोवृत्ति गङ्गाकी धाराकी तरह अविच्छिन्नस्पमें 
निरन्तर भगवानकी ओर प्रवाहित होती रहती दै, उस प्रीति- 
विषययुक्त मनोवृत्तिको जिस अलौकिक आनन्दकी अनुभूति 
होती है; उस अनुभूतिका नाम ही रति है । 


रतिके दो भेद हैं . 

सम्भोगरति और विप्रयोगरति । जित रतिमें भगवानके 
सांनिध्यकी अनुभूति होती रहती है, उसे सम्मोगरति कहते 
हैं ओर जिस रतिमें मैं भगवानसे दूर हूँ; भगवान्‌ मुझे 
छोड़कर चले गये--ऐसी भावना बनी रहती है तथा इसके 
. कारण ही जो वियोगजन्य दुःखकी तीन्र वेदनाकी अनुभूति 
होती दै, उस रतिको धविप्रयोग? विप्रलम्भ या वियोग रति कहते 
हैं ।यहाँ भगवानका सांनिध्य शारीरिक संयोगरूप नहीं है 
ओर न शारीरिक वियोग असांनिध्य है; किंतु दोनों प्रकारकी 
रतियोंमें भक्तकी भावनाविशेष ही हेतु है । रति उभयत्र 
समान भावसे स्थायी रहती हे; परंतु संयोगकी अपेक्षा 

* वियोगमें रतिक्री तीत्रता अधिक दै । 


भगवद्विषयक काम और लौकिक कामम यह मेद है 
कि भोतिक जड काममें युवक और युवतीके शारीरिक 
संनिधानको सम्भोग शङ्गा कहते है ओर शारीरिक 
असंनिधान ( दूर-स्थिति) को विप्रलम्भ, वियोग-ङ्गार 
कहते हैँ; क्योंकि वहाँ. जड-आनन्द दै, जो जड शरीरोंके 


— €— 


संस्पदसे ही उत्पन्न होता है। अतः इसका नाम CRUU है । 
इसमें स्वसुख-वाञ्छाकी प्रधानता दै। 

भगवद्विषयक कामका नाम RD d; प्रेमे स्वसुख- 
वासनाका त्याग करके प्रियतमको ही सुख पहुँचानेकी भावना- 
की ही प्रधानता रहती है । अतः प्रेम शुद्ध, उज्ज्वल और 


- सत्त्वप्रधान है । काम sp, मरिन और तमःप्रधान दै । 


यही काम ओर प्रेमका भेद दै । 


भगवद्विपयक्र प्रेममें वास्तवमें विग्रलम्भक्रा कोई स्थान 
ही नहीं होता; क्योंकि भगवान्से कभी किसीका वियोग 
हो ही नहीं सकता । जिस प्रकार सूक्ष्म महाभूतॉसे स्थूल 
महाभूत विरहित होकर नहीं रह सकते, वेसे ही भगवानके 
विना कोई भी स्थिरचर प्राणी नहीँ रह सकता । अतः 
बास्तवमें भगवानके असंनिधानप्रयुक्त विप्रळम्भक्रा तो 
कोई आधार ही नहीं | र 

इसके अतिरिक्त भगवानकी सशरीर उपस्थिति-( संनिधि) 
में, मानका उदय हो जानेपर विप्रलम्भ-श्टङ्गार माना गया 
है तथा प्रेमवेचित्यमें भी विग्रलम्म-शटङ्गार ही है । मान- 
विप्रलम्भके उदाहरण श्रीराधाजीके चरित्रमे स्थान-स्थानपर 
मिलते हैं । प्रेमवेचित्प--भ्रमरगीत और महिषीचरित्रमे 
श्रीमद्धागवतम स्पष्ट मिलते हैं | अतः भगवद्विषयक विप्रलम्भ 
श्यज्वारर्मे शरीरसंनिधिक्री प्रधानता नहीं। अपितु भक्तकी 
भावनाकी ही प्रधानता है । अतएव यह अभियुक्तोक्ति दै | 

रतिस्थायिकत्वे सति संयोगभागस्मि, 
इत्यनुभवसाक्षिकचित्तवृत्तिविशेषश्ञालितायां सम्भोगः । 
रतिस्थायिकत्वे सति न संयोगमागस्मीत्यनुभवसाक्षिक- 
चित्तवृत्तिविरेषशालितायां विप्रहम्भः, इति विवेचनी यं रसज्ञे:॥ 

» ( भक्तिरसायन २। ३ की प्रेमपपाटीका ) 

इन दोनों शङ्गारोमे अर्थात्‌ सम्भोग और विंग्रलम्भमें 
रति ( प्रीति ) का स्थायीभाव तो बना ही रहता हवै । पर 
भक्तकी मनोदृत्ति यदि यह अनुभव करे कि मैं भगवानके 
संयोगमें हूँ, भगवान्‌ मेरे समीप उपस्थित हैं, में उनके 
रूपमाधुयंका साक्षात्‌ अनुभव और उपभोग कर रहा हू 
तव सम्भोग-श्ज्ञार होता हे । - 

और जब भक्त यह अनुभव करता है कि मैं भगवानसे 
वियुक्त हूँ । भगवान्‌ मुझे त्यागकर कहीं दूर चले गये हैं 
अब वे मुझे मिलेंगे या नहीं--इस प्रकार भगवानके विरइ- 
की तड़पनमें वह अधीर हो उठता दै) तो इस अवस्थाका नाम 
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कल्याण 


[ भाग ३८ 


ow 


ही यहाँ विप्रलम्म-शङ्गार हे । कवियोंने इसे इस um 
कहा है-- 

'मिरे हो रहें मानों कबहुँ NES 

सवदा मिले हुए भी अमिलनकी अनुभूति करना 
ओर मिलनके लिये व्याकुळ रहना ही ufpumedi विप्रलम्म- 
शरङ्गार माना गया है । : 

यह ध्यान रहे कि वियोगमें संयोगकी अपेक्षा रति तीव्रतर 
दोती दे; क्योंकि संयोगमें भगवत्मातिजन्य मनोवृत्ति शान्त 


और संनुष्ट हो जाती है; परंतु त्रियोगमे तो प्रतिक्षण प्रेमीकी _ 


गनोबृत्ति भगवन्मय ही रहती है । संयोगमें वाह्य भोग दे, 
वियोगमें आम्यन्तर संतुष्टि है । 


संगमविरहविकल्पे वरमिह विरद्दो न संगमस्तस्याः। 

सङ्गे सेव तथैका त्रिभुवनमपि तन्मयं विरहे ॥ 

श्रीमद्धागवतमें सरप्रयोगकी अपेक्षा विप्रयोग रतिकी ही 
प्रधानता है । केशोरावस्थामें ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण मधुरा चळे 
जाते हैं और मथुरासे. द्वारका । फिर तो सो वर्ष वाद ही 
प्रभासक्षेत्रमें गोपियासे उनका मिलन होता है--वे मिळते हैं । 
मगवद्वियोगमें घुळ-घुलकर मरना ही तो गोपीजीवनग़ा सार 
है । गोपियोने इसी प्रेमाभक्तिका प्रचार अपने जीवनचरित्रोके 
द्वारा किया है । 


बिरही तीव्र वेदना दी ( रति ) की कसौटी है 
fag यादशं दुःखं तादइशी इश्यते रतिः। 
स्दुमध्यातिमात्रत्वाद्विदोषो5त्रापि वीक्ष्यते ॥ 


चेकुण्छे द्वारकायां च श्रोमद्यृन्दाचने तथा। 
सुदुतीन्रा मध्यतीत्रा तीज्रतीत्रा च सा क्रमात्‌ ॥ 
( मक्तिरसायम २ ।६१-६२) 
भगवानके विरहमे जिस प्रेमी भक्तको जितना महान्‌ दुःख 
होता है; उसकी रति भी उतनी ही तीव्र मानी जाती है; 
क्योकि विरइका संताप जिसके gua mW मध्य) 
तीव्र होता है; उस संतांपके अनुसार ही चित्तद्रुति होती दै | 
बैकुण्ठवासी भक्तोंका ham झदुतीत्र है; अतः उनकी 
रति भी मृढुतीब्र है । द्वारकावासी भक्त एवं महिषीदृन्दका 
मगवद्विरहज संताप उनकी अपेक्षा अधिक होनेसे wena 
था; अतः उनकी रति भी मध्यतीत्र ही थी; परंतु श्रीगोपी- 
जनोंके संतापका तो कोई पार ही नहीं था । अतः उनका 
संताप भी तीब्रतर था । इसीलिये उनकी रति भी तीब्रातितीब्र थी । 
भगवद्विरहजन्य संतापसे उत्पन्न रतिकी तीत्रता परमाहाद: 
मयी होती है। यह नियम है कि संसारमें किसी भी अभी? 
वस्तुका निरन्तर वियोग मदान-से-मदान्‌ कष्ट देनेवाळा होता 
है; परंतु भगवानके विरहमें यह विशेषता होती है कि वह 
कष्ट भी महान्‌ सुखदायक होता दै । 
रतिरनिशनिसगोष्णापि प्रबझतरानन्द्सान्द्ररूपेव । 
ऊष्माणसपि वमन्ती सुधांछुकोटेरपि स्वाद्वी ॥ 
( मक्तिरसागृतसिन्धु १ । ३ । ६१) 
यद्यपि भगवद्विंधयक रति स्वमावसे गरम होती दै, अतः 
वह संतापदायिनी भी है । विरइकी ज्वालाओंका जाल इसमें 
निरन्तर निकलता रहता है; पर उसकी ज्वाला इतनी शीतल 
और सुहाबनी होती है कि जिसके सामने करोड़ों चन्द्रमाओंकी 
सुधावर्षी ज्योत्स्नाकी शीतलता भी फीकी पड़ जाती है । (शेषआगे] 
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AR प्रभुका स्नेह 


में केसा भो हूँ, पर मेरे प्रभु रहते नित मेरे पास। 
हें अनन्त चे प्रेममूर्ति प्रभु, हैं. अनन्त चे स्नेह-निवास ॥ 
सुझपर स्वाभाविक ही उनका है अनन्त अतिराय अपनत्व । 
अविरत . मुझे देखते रहते, रखते सहज पवित्र ममत्व ॥ 
काम-ऋ्ध-लोभ-तम-चिन्ता-मोदद-मान-मद्‌-ोक-विषाद । 
सभी सप्तूल मिटे, जब प्रभुका लगा वरसने कृपा-प्रसाद्‌ ॥ 
मैं हूँ नित निर्भय उनका कर-कंज देख सिरपर पावन | 
सुझपर सदा स्नेह बरसाते रहते चे प्रभु मनभावन ॥ 


— Oooo 


Gee 66 e poc 
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वे सब हमें छोड़ जाते हैं, पर यह हमको नहीं छोड़ता ! 


(छेखक--डॉ० श्रीरामनचरण नी महेन्द्र एमू० ९०, Nono डी०, विद्याभूषण, «xia tat साहित्यरल ) 


हम असंख्य व्यक्तियोंसे मित्रता करते हैं, पर Um 
समय वह आता है जब वे हमें छोड़ जाते हैं | हम अकेले 
रह जाते हैं | बिल्कुल अकेले |` 

हम अनेक मकान, जमीन) जायदाद, आराम और सुख- 
सुविधाकी अपंख्य वस्तुएँ संग्रह करो हैं । बड़ी सावघानीसे 
उन्हें सहेजते हैं; टूटनेपर दुरुस्त कराते हैं; किंतु वे हमें 
छोड़ देती हैं | हमसे उनका कोई निकट सम्पर्क नहीं 
रह पाता । 

हमारे बन्घु-यान्धव, इष्ट-मित्र, सगे-सम्बन्धी, पद्‌-अधिकार 
सार्वजनिक सम्मान, ऊँचे ओहदे तथा अधिकार--सब हमें 
अकेला छोड़ देते हैं | कोई मी सदा-सवंद्‌। हमारा सांथ नहीं 


देता | हमेशा हमारे साथ नहीं रहता । हमारा अपना हितैषी . 


और परम सुहृद्‌ इनमें कोई नहीं दै । समी थोड़ी देरके साथी 
हैं, जेसे मार्गके मुसाफिर | 
_ किंतु एक ऐसी चीज है, जो सदा-सरवंदा जन्मसे-- 
उसके भी पहलेसे हमारे साथ रहती है और मृत्युके बाद 
भी हमारे साथ जाती है । ` 
आप पूछते हैं, वह क्या है ! हम उसे लेना चाहते हैं, 
पहचानना' चाहते हैं, सदाके लिये अपनाना चाहते हैं । 
उस मित्र हितेषी सहायकका नाम बताइये ? 
उत्तर व्यासजीके शब्दाने सुनिये 
एकः प्रसूयते feum एक एव हि नझ्यति। 
पुकस्तरति दुर्गाणि गच्छत्येकस्तु दुर्गतिस॥ 
असहायः पिता माता तथा आता सुतो qe 
ज्ञातिसम्बन्धिवर्गश्च  मित्रवर्गखधेव wu 
Xd शरीरसुत्सज्य काष्ठखोष्टसमं जनाः । 
सुहूतेमिव रोदित्वा ततो यान्ति queer ॥ 
तेसतच्छरीरुत्सष्टं धमं एकोऽनुगच्छति । 
eum: सह्दायश्च सेवितव्यः सदा नृभिः ॥ 
( negem २१७। ४-७ ) 
याद रखिये, मनुष्य अकेला ही जन्मता है, अकेला 
ही मरता है; अकेला ही दुर्गम कठिनाइयोंको पार करता 


` है और अन्तमं ( अपने दुरुंणों और पापोंके कारण ) 


दुर्गतिको प्राप्त होता दै । 


पिता मरनेवालेका साथ नहीं दे सकता, माता उसके 
साथ नहीं जा सकती; भाई कुछ सहायता नहीं कर सकते: 
पुत्र काम नहीं आ सकता, युरु भी दूर हट smt 
जाति-विराद्रीवाळे मरत्रटतक पहुँचाकर लौट आते हैं । 
सुम्बन्धी और मित्रवर्ग इनमेंसे कोई भी मरनेवालेका साथ 
नहीं दे सकते । : 

घरके लोग मृत व्यक्तिके शरीरको लकड़ी और rra 
ढेलेकी तरह त्यागकर अलग खड़े हो जाते हैं | न 

वे घड़ी भर रोकर रह जाते हैं | चिताको जलता छोड 
प्राणीसे मुँह मोड़कर चले जाते हैं। वे सब उसे छोड़ 
जाते है-- 

पर “धर्म? उसको नहीं छोड़ता | 

धर्म अकेला ही मनुष्यके साथ जाता है । वह मरनेपर 
भी युग-युगतक मनुष्यका त्याग नहीं करता | 

अतः संसारम धर्म ही मनुष्यका सच्चा सहायक है । 
वही मनुष्यका सच्चा मित्र, सम्बन्धी, पिता-माता और गुरु t i 

इसलिये. मनुष्य्रको झाश्वत--सदा साथ चलनेवाले इस 
धर्मका सदा सेवन करना चाहिये । न 


` हमारा मानसिक धर्म 
“धर्म? बड़ा व्यापक ओर महान्‌ शब्द है | इसमें बड़ा 
अर्थ समाया हुआ है । umb धर्मकी व्याख्या कौन 
कर सका है | 
लेकिन धर्मके मूल तत्त्व हम जान सकते हैँ | इन 
आधारभूत तर्स्वोको जीवनमें उतार सकते हैं । इनसे 
जीवनको सुखी, शान्त और तृत बना सकते हैं । उन्नतिकर 
समाजमें लाभ उठा सकते हैं स्वथं मनम शान्ति em 
कर सकते हैं । वह हमारा धमे क्या दै ! 


घमेमाहु्मनीषिणः i 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ 
( महाभारत शा० १९३ | ३१ } 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सब प्राणियीके लिये मुख्य धर्म मानसिक 
धर्मकों कहते हैं । यह मानसिक धमे क्या है १ z 
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सब प्राणियोंके सम्बन्धमें अपने मनमें सदा कल्याण- 
की भावना रखना । मन-वचन-कर्मसे किसीका बुरा न चाहना 
ही मानसिक्र धर्म है । जैता हम मनर्मे दूसरोंके लिये विचार 
करते हैं, वैसा ही वातावरण तेयार होता है। दूसरोंके 
प्रति. ईष्यों) Qu या क्रोधका भाव हमारे गुत मनमें विषेले 
बातावरणका निर्माण करता है । फिर यही हमें महान्‌ हानि 
बहुँचाता है । दुर्मायसे हम स्वयं भी उद्विझ बनते हैं | 

इसके विपरीत; “सब सुखी रहें, सबकी उन्नति हो) 
सब स्वस्थ रहें, सबको समृद्धि मिलेः--ये भाव रखनेसे स्वयं 
हमारा मन qu रहता है? दूसरोंको भी हमारे आशीवोदसे 
लाभ पहुँचता है। | र 
.: मनसः प्रतिकूलानि प्रेत्य चेह न चेच्छसि। 

` . भूतानां प्रतिकूलेभ्यो ` निवतंस्व॒ यतेन्द्रियः॥ ` 

हे मानब ! तू इस संसारम और दूसरे लोकमें भी मनकी 
प्रतिकूल भावनाओंको नहीं चाहता | अतः संयम करके तुझे 
"मी प्राणियोंके प्रतिकूल कमका आचरण नहीं करना चाहिये । 

जिन कार्यों या विचारोंसे प्राणियोंकी भलाई या उन्नति 
नहीं होती; जिनसे किसीको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं 
होता; वे अधर्म और पापमूलक हैं । 

: मनुष्य होकर भी जो क्रिसीका कोई उपकार नहीं करता) 
उसके जीबनको धिक्कार है। उससे अच्छे तो वे qu हैं; जिनका 
चमड़ा मरनेपर दूसरोंके काम आता है । 

झीळयुक्त खभाव, शौय, आल्स्यका अमाव, विद्या 
और अच्छा मित्र-र्‍ये पाँच धार्मिक अक्षय निधियाँ हैं, 
“जिन्हें न कोई चुरा सकता दैश न अपहरण कर सकता है। 
इन्हें उत्तरोत्तर विकसित करना धर्मका अङ्ग € 
"` ` असता धर्मकानेन fund wd दुप्करम्‌ । 
सता तु धर्मकांमेन सुकरं md दुप्करम्‌॥ 
.. St मनुष्य घर्मजेसेः देवी गुणकी कामना तो 
करता है, परंतु अपने आचरणको E नहीं बनाता, 
उसके लिये शुद्ध कमं करना कठिन है; परंतु जो धर्मकी 
कामता , करनेवाला आचरणको भी शुद्ध बनाता है, वह 
कठिन कार्यको भी आसान कर लेता है । | 


: “घम हमारे आचरणसे प्रकट होना चाहिये । अनेक 
बार. हम धमका ढोंग करते. रहते हैं | अपनी पञ्चः 
त्तियातकको संयमित नहीं करते | इन पद्चवृत्तियोंको काबूमें 


रखना, सबसे मधुर ओर रिष्ट बातें तथा व्यवहार करना; 


कभी कुशब्दोंका प्रयोग न करना, सबसे «आप! 


° कहकर सम्बोधन करना, सबके प्रति सम्मान प्रदर्शित करना, 


दूसरोंके सदगुणोक्री मुक्तकण्ठसे प्रशंसा करना, अपने 
बायदेको पूरा करना--ये सब्र हमारे देनिक आचरणके अङ्ग 
हें । जो धर्म-जेंसे देवी गुणको ग्रहण करनेका सम्मान छेना 
चाहते हैं, उन्हें. अपना आचरण सभ्य और सुसंस्कृत बनानेका 
प्रयत्न करना चाहिये । धार्मिक व्यक्तिको समाजमें पूरी तरह 
शिष्ट और मधुर होना चाहिये । शुद्ध ओर सत्‌ आचरण 
ही धमका अङ्ग है। र 
धर्मस्य विधयो नेके ये वे प्रोक्ता महर्षिभिः । 
wd स्वं विज्ञानमाश्रित्य दमस्तेषां परायणम्‌ ॥ 
( महाभारत शा० १६०।६ ) 
Weak: अपने-अपने इष्टिकोणसे धर्मके अनेक 


मेद कहे हैं। पर उन सबमें दम--आत्म-संयम सर्वोत्कृष्ट दै । 


आत्म-संयमसे अर्थ है-स्वयं अपने आपको सुधारने, 
विकसित करने) बुराइयाँ त्यागने तया काम; क्रोध, मोह; लोम 
तथा इन्द्रिय-विकारोंको रोकनेका प्रयत्न करना | आत्म-संयमी- 
का अपनी इन्द्रियॉपर काबू होता है | तनिक-सा भी विकार 
या दुर्गुण उसे सहन नहीं होता। पान, बीड़ी, सिगरेट, चाय, 
कोको; कहबा, गाँजा, चरस, शराब इत्यादि कोई व्यसन 
उसके पास नहीं फटक सकते । व्यभिचार और अनेतिकता तो 
उसे किसी भी तरह आकृष्ट नहीं कर सकते । वह अपनी 
पाशविक चृत्तियोंपर कठोर नियन्त्रण रखता है। _ 

धार्मिक व्यक्तिको अपने मनपर कठोर नियन्त्रण रखना 
चाहिये । गंदा विचार, गंदे स्थान, गंदे हस्य कदापि नहीं 
देखने चाहिये | मनकी खच्छता धर्म है 

-मन एवं . मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

-चित्ते चछति संसारो निश्चले योग उच्यते ॥ 

स्मरण रखियेश आपका विकारोसे भरा हुआ मन ही 
आपके कल्पित भय और बन्धनोंका कारण है । -स्वच्छ 
और - निर्मळ मन ही आपको सुख, शान्ति) मोक्ष प्रदान 


'करनेवाळा मित्र है। चित्तको मली दिशाओमिं wed 


और झक्तिसाइसके विचार धारण करनेमें ही धर्म है; योग है। 
m m दिशाओंमें बहकने देनेसे सारा संसार प्रपञ्च 
ud खता है.। इसी चित्तके ठिकाने रहनेसे, स्थिर और 
संतुलित रहनेसे ही मोक्ष है । e ह : 
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संख्या ८ ] 


Foo ४४४ “७४ “४ ०४ À À MÀ 


पणे मनसि सम्पूर्ण जगत्सवं gua 
उपानद्गूढपादस्य ननु चमांदृतेव भूः॥ 

( योगवाशिष्ठ ५ । १२ । १४ ) 
यदि मनपर काबू हो गया, तो सारा संसार अमृतसे 


| झरा हुआ दीखेगा । पैरमें जूता पहन ऊेनेसे सारी परथ्वी 


चमड़ेसे ढकी हुई प्रतीत होती है । 
. दुमात्तस्य क्रियासिद्धियंथाचदुपलम्यते à 
दमो दानं तथा यज्ञानाधीतं चातिवतंते u 
( "Wo शा० १६०-८ ) 
` . याद. रखिये, जो मनुष्य आत्मसंयमी नहीं है, उसकी 
कोडे. क्रिया सफल नहीं होती । आत्मसंयम दान, यज्ञ और 


| शानसे भी बढ़कर है। 


LL E AP जनाः । 
` दु्शेयः शाश्वतो धर्मः स च सत्ये प्रतिष्ठित: ॥ 

( बनपर्व २०९ । ४२ ) 
धमका रहस्य जाननेवाले सत्य और . सरलताको 


| परमधर्मं कहते हैं । शाश्वत धर्मका ज्ञान कठिनाईसे होता 


है, परंतु वह शाश्वतिक धर्म een ही पाया जाता है | 
. इम वास्तवमें जेसे नहीं हैं; वैसे दिखानेका ढोंग करना अधर्म 


| दै । धर्ममें नकीपन या धोखेबाजी नहीं चळ सकती | 
| यदि हम सच्चे सेवी हैं, सच्चे नेता हैं, सच्चे समाज- 
| सुधारक हैं, तब ही अपने आपको सेवक, नेता या समाज- 
| सुधारक कहें । व्यावहारिक जीवनमें कपट और नकळीपनको 
| कदापि स्थान न दें | धर्म अमिनयमें ` नहीं है । 


हम प्रायः देखते हैं कि मनुष्य भगवा-वस्तन पहिन; राम- 


। रामवाले वस््रॉको धारणकर, हाथमे माला-कमण्डछु लेकर, 
| दाढी बढ़ाकर धर्मके नामपर या सफेद खादी पहन और 


` पाप है। मनुष्य पापको छिपाता है, सत्य सूर्यकी भाँति ` 


गाँधी टोपी लगाकर देशभक्तिके नामपर जनताको पथश्रष्ट 
करते हैं । उनके जीवनमें धर्मसे तनिक भी लाम नहीं 
होता | यह असत्य आचरण धर्मका सबसे बड़ा ug 
दैं। बाहर-भीतर एक होना धर्मका मूळ तत्त्व है । सच्चा 
धार्मिक व्यक्ति वह है जिसके जीवनमें छिपानेके लिये कुछ 
भी अवशेष न रह जाय | पारदर्शी काँचकी तरह सब कुछ 
उजागर रहे> स्पष्ट रहे | जहाँ कुछ छिपानेके लिये है, वहीं 


वे सब हमें छोड़ जाते हैं, पर यह हमको नहीं छोड़ता ! 


१०९९ 


दीतिमान्‌ दै । इसलिये देनिक जीवन और सार्वजनिक 


= व्यवहारमें सच्चे बनिये, बनावटीपन, ढोंग, भोखेबाजीका 
वुरंत परित्याग कर दीजिये | 


सत्यसे ही gef स्थिर है । सत्यसे ही सूये प्रकाश देता है। 
सत्यसे ही वायु बहती है। सब कुछ सत्यके ही बलपर स्थिर t 

ये कुछ तत्त्व धर्मके अङ्ग हो सकते हैं | इनके शुद्ध 
बिकाससे मनुष्य शान्त, सुखी और स्वस्थ रह सकता है । 
समाज देशका उपकार कर सकता है । धर्म हमारी 
नेतिकता, बुद्धि और सन्मतिका विकास करता दै । इमे 
सच्चे अर्थोर्मे मनुष्य बनाता है। ` 


असाधुभ्योऽस्य न भयं चोरेभ्यो न च राजतः I 
अ्किचित्कस्यचित्‌ कुचंच्निभंयः झुचिरावसेत्‌ ॥ 
सर्व॑ प्रियाभ्युपगतं धर्ममाइमंनीषिणः । 
uM EU EN NE T 
( महा० झान्ति० ) 
“धर्म मनुष्योंका मूल है, धर्मे ही स्वगर्मे देवताओंको 
अमर बनानेवाल्य अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे 
मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं | 


“परम्परागत सदाचार) स्मृति और वेद-ये तीनों धर्मके 
स्वरूपका बोध करानेवाले EI विद्वान्‌ पुरुषोने प्रयोजन 
अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है ( अर्थात्‌ 
जिसका उद्देश्य एवं परिणाम झुम है, वह धर्म है )! 


(जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न 
cM भय है, न चोरोसे और न राजासे ही | वह परम 
पवित्र एवं निर्भय होकर रहता है ।? 


“युधिष्ठिर | जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है; 
वही सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीषी . 
पुरुष धम मानते हॅ । संक्षेपमें धर्म-अधर्मको पहचाननेका 
यही लक्षण समझो p 3 
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आत्माका निवासस्थान हृदय-प्रदेश | 


( केखक--भरद्धेय खांमीजी भीकृष्णानन्दजी महाराज ) 


आत्मचेतन्य, इश्वरचेतन्य और ब्रझ--इन तीर्नोको 


शुति भगवतीने सर्वव्यापक बतलाया है । चेतन्यदष्टिसे तीनों ` 


एक ही तत्त्व हे; तीनोंमें कुछ भी मेद नहीं दै | वह चेतन्य 
महात्रह्माण्डर्मे सवत्र अणु-अणुमे व्याप्त हो रहा दै । अतएव 
उस सर्वव्यापक चैतन्यको एकदेशीय नहीं कह सकते | 
तथापि जो भ्रद्धाळ भक्त-उपासक पारमार्थिक कल्याण या 
इश्वरकी प्रासिकी इच्छासे अथवा मनको वशमें करनेकी 
चाइनासे आस्माका ध्यान देहके भीतर एक देशविरोपरमें 
करना चाहता दै, उसे हृदयके भीतर बुद्धिधुत्तिको स्थिर करना 
चाहिये--यही श्रुति, भगवद्गीता आदि स्मृति तथा 
शीमद्भागवत आदि पुराणोकी आशा दै । 


उरोहृदय 
हृदयके दो मेद हैं---बाह्य हृदय और अन्तृह्ददय । वाह्य- 
हृदय वक्षःस्थलमे दो फुफफुर्सोके बीचमें अवस्थित है, जिसमें 
अहरनिश रक्ताभिमरण क्रिया होती रहती है । इस ह्ृदयसे 
सामान्यतः सब लोग परिचित हैं । मस्तिष्क-सुषुम्नाके भीतर 
प्रवाहित प्राण धमनिर्योके द्वारा निरन्तर इसको प्रेरणा पहुँचाता 
रहता दै, जिससे यह आजीवन यन्त्रवत्‌ कार्यं करता रहता 

है । इसको उरोह्ृदय भी कहते हैं । 


शिरोहृदय 

इसके अतिरिक्त दूसरा हृदय मखिष्कमें दै, जिसे मुख्य- 
हृदय या अन्तह्दंदय कह सकते हैं । श्रुतिने इसको 'ब्रह्मपुर' 
की संज्ञा प्रदान की दै । तान्त्रिक लोग इसको “सहस्रा? 
कहकर पुकारते d, मण्डल ब्राह्मणोपनिषद्‌ आदि sfr 
भी इसकी “सहस्रार” संज्ञा प्रा्त होती हे । इसीकों शिरोहदय 
कहते हैं | प्राचीन वेदिक साहित्यमें दोनों हृदयोमें धनिष्ठ 
सम्बन्ध होनेके कारण तथा दोनोंके कार्योका महत्त्व होनेके 
कारण दोनोंकी हृदय संज्ञा प्रात है। आयुर्वेदकी प्राचीन 
संहिताओम भी मस्तिष्क-दुद्यका उल्लेख मिलता है | 


CUIR 
जिस प्रकार रक्तवाहिनी धमनिर्योका उद्गमस्थान उरो- 
इदय है; उसी प्रकार प्राणवाहिनी नाढ़ियाँ मस्तिष्क-सुधुम्नासे 
उद्धूत होती हैं, जितके भीतर हुद्य-प्रदेश अवस्थित है | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ रे | १ । १९ तथा योगशिखोपनिषद्‌ 
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अध्यांय ६ में प्राणत्राहिनी नाड़ियोंकी संख्या ७२,०००, 
बतलायी गयी है। इनके उद्गमस्थान मस्तिष्क-सुषुम्रामें कई | 
चक्र वने हैं; जो मस्तिष्कस्थित सहखारसे लेकर नीचेकी ओर | 
आधास्वक्र तक फैले हुए हैं और इन सबकी समष्टि ही| 
हृदयप्रदेशके नामसे जानी जाती है । हृदयप्रदेशका शिखरः, 
स्थान शिरोद्ददय है। इसीके भीतर इश्वर, आत्मा, मनः | 
बुद्धि, प्राण, इन्द्रियोंके देवता तथा कामनाए अवस्थित हैं । | 

उरोहृदयके पास अनाहत चक्र दै, जो उसे चेतना प्रदान | 
करता है । नामिस्थलमे चेतनता प्रदान करनेवाला मणिपूर | 
चक्र है । इसी प्रकार अन्यान्य चक्रोंका प्राण-मागंद्रारा परस्पर । 
घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहता है । शिरोह्ृदयस्थ मनके अनुकूल | 
प्राण वक्षःस्थलमें स्थित हृदयके द्वारा सारे शरीरमें रुधिराभि-| 
सरणकी क्रिया कराता रहता हे। | । 

सृष्टिके दो मूल तस्त रयि और प्राण 

वैज्ञानिक लोग सश्कि मूल तत््वोकी संख्या सोसे अधिक | 
बतलाते हैं । परंतु शास्र और Seb पारमार्थिक कल्याणकी | 
ष्टिसे अन्य ही प्रकारसे समझाया गया है । तैत्तिरीय भुतिकी | 
serrer लिखा है कि हिरण्यगर्भसे निर्मित आकाशादि | 
पञ्मभूतोंके द्वारा सृष्टि हुई है, छान्दोग्य श्रुतिके अनुसार | 
आत्मा ( हिरण्यगर्भे ) ने प्रवेश करके त्रिवृत्तकरण अर्थात्‌ | 
अभि, अपू और अन्नके द्वारा सृष्टि की । ख्वेताश्वतर उपनिषद्‌के | 
अनुसार क्षर और अक्षरसे सृष्टिका निर्माण हुआ है । सांख्य- | 
«xr सृष्टिका मूल प्रकृति और पुरुषको माना दै । इन | 
सबमें सरल विचारसरणि प्रस्नोपनिषद्‌में पायी जाती है। वहाँ | 
महर्षि पिप्पलाद अपने शिष्योंको उपदेश देते हुए कहते हैं-- | 


प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा | 
स मिंधुनसुत्पादयते । रयिं च प्राणं चेत्येतो मे बहुधा प्रजा: | 
करिष्यत इति । आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा | 
एतत्सवे यन्मूत्त॑ चामूत्तं च तस्मान्मूर्तिरिव रयिः ॥१।४-५॥ | 


प्रजाकी कामनासे प्रजापतिने ( हिरण्यगर्भने ) श्ञानख्प | 
तप अर्थात्‌ संकल्प करके सृष्टिके साधनभूत रयि और प्राणके | 
जोड़ेको उत्पन्न किया | इनमें यह प्रसिद्ध आदित्य ही प्राण । 
है, जो विश्वको चेतना प्रदान करता है और यह चन्द्रमा ही | 


रयि है | इस रयि और प्राणके संयोगसे ही इस सिका | 


2r 
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निर्माण हुआ है । विश्वमे जो मूर्त ( स्थूल ) और अमूत्त 
( सूक्ष्म ) द्रव्य & वे सव रयिं हैं। इनकौ क्रिया और 
परिणामका अनुभव बुद्विमें विशेषतः पञ्च शनेन्द्रियोंके द्वारी 
होता है । जो रयिमें जीवनी शक्तिके रूपमें व्यापक है? वह प्राण 
है। बही विद्युत्‌ है और वही वैश्वानरूप धारण करता है | 

प्राण ही सूर्य वनकर विश्वका संचालन करता है और 
देहके भीतर प्राण ही अनेक रूपमें क्रिया करता है । बाह्य 
ammi प्राण ( विद्युत्‌ ) का निवास विशेषतः वायुके भीतर 
है। तार, टेलीफोन, रेडियो आदिके द्वारा इसका अनुमान 
होता है । वायुसे विशेषरूपसे सम्बन्धित होनेके कारण प्राणको 
वायु भी sep जाता है । परंतु आमाशय, आन्त्र तथा देहके 
अन्य अवयवोंके भीतर sera होनेवाळा वायु कुपित-वायु 
अर्थात्‌ गेस है; वह प्राण नहीं दै । 

प्राणके कार्य 


प्राण-शक्ति प्राण-वाहिनी धमनियोंके द्वारा उरो-द्ृदयमें s 


पहुँचकर उसे चेतना प्रदान करती है | इसके अतिरिक्त 
आहारका पाचन, देहका पोषण, संरक्षण और संवर्डन, श्वास- 
निःश्वास-क्रिया, मल-पूत्र और स्वेदके मार्गसे मलका त्याग) 
सूक्ष्म मलका परिपाक करके केश और नखोंकी बृद्धिके रूपमे 
रूपान्तर करना) श्वतन क्रियासे प्राप्त वायु तथा ग्रहण क्रिये 
हुए अन्न और जलसे प्राण-तत्त्व ( विद्युत्‌ ) ग्रास करके ऊपर 
ओजस्‌ ( ब्रह्मतारि ) ( Cerebro-Spinal fluids ) के 
रूपर्मे व्यक्त करना) चक्रोंश नाड़ी-अन्थियों (Ganglia ) 
तथा गौणचक्रोमें विद्युत्‌-संग्रह करना इत्यादि कार्यं निरन्तर 
करती रहती है । प्राणका संवद्धन वायु तथा अन्न-जलूसे होता 
है और शारीरिक तथा मानसिक भ्रम; देहके भीतरकी क्रिया, 
क्रोध-शोफादिका आवेग, बाह्य आघात आदिके द्वारा प्राणका 
क्षय होता है । यदि देवी आपत्ति या अषथ्य सेवनके द्वारा 
माधा न हो तो प्राणका काये संतोषप्रद रीतिसे निरन्तर 
चाळू रहता है । ; 
प्राण-तन्त्र 

प्राणतन्त्रको आधुनिक शरीर-विज्ञानने वातनाडीमण्डल 
( Nervous System ) को संजा दी है । इसका मुख्य 
केन्द्र मस्तिष्क-दुदयके भीतर Rut (Fourth Ventri- 
cle) 3 | इतके अतिरिक्त कई और अड्डे हैं, जेसे चक्र 
और अन्थियॉ, उसके गौण केन्द्र--ये अड्डे मस्तिष्कसे लेकर 
सुषुस्नाके अन्ततक फैले हुए हैं । इन अडडेसे प्राण-बाहिनी 


धमनियाँ शाखाओँ-प्रशाखाओंके रूपमें शरीरमें ऊपर-नीचें, 
तियकरूपमें सर्वत्र फेडी हुई हैं । इन सबके भीतर प्राणकी 
गमनागमन क्रिया होती दै, जिप्तसे देहके सारे व्यापार चळते 
हें। यह प्राण ही महाब्रह्माण्ड तथा विभिन्न झरीरोंमे स्वेतस्त्र- 
सतन्त्र होकर कार्य करता है । सारे शारीरिक व्यापार प्राणके ही 
अधीन हैं | जिस प्रकार माता संतानकी रक्षा करती है; उसी 
प्रकार प्राण शरीरका संरक्षण करता है। मन-बुद्धि और 
इन्द्रियोंकी चेतनाशक्ति और ज्ञान यही प्रदान करता दै । 
S us प्रश्नोपनिषद्म ऋषि प्राणकी स्तुति करते हुए 


अरा इव रथनाभौ प्राणे स्व॑ प्रतिष्ठितम। 

नचो यजूँषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च॥ ` 

ग्राणस्येदं वशे सव॑ त्रिदिवे यत्‌ प्रतिछितम्‌। 

मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञा च विधेहि न इति ॥ 

अर्थात्‌ रथकी नाभि जेसे अरे प्रतिष्ठित होते हँ, उसी 
प्रकार प्राणमें ही ऋक-यजु-साम, यश, क्षत्र और WU UA 
प्रतिष्ठित हैं | भूतल, अन्तरिक्ष ओर चुलोक--इन तौनोंम जी 
कुछ अवस्थित है; यह सब प्राणके वशीभूत है । हे प्राण ! 
माताके समान अपने इन पुत्रोंकी रक्षा कर | हमको श्री और 
प्रज्ञा प्रदान कर | 

देहके भीतरकी सारी संवेदना ओर चेष्टा प्राणतन्त्रपर हीं 
आधारित हैं, इनमें संवेदना चारों ओरसे केन्द्रस्थानमे प्राणके 
पास पहुँचती है और केन्द्रस्थानसे ही प्राण समस्त udi 
वेश और क्रियाकी प्रेरणा करता है | संवेदना और चेशका 
यह सारा व्यापार मस्तिष्क-सौषुम्निक नाड़ी-तन्त्र ( Cerebro: 
Spinal system ) ही करता है | इस तन्त्रके व्यापारके 
साथ मन-बुद्धिका सहयोग होता है । इस सहयोगके अभावभे 
स्वतन्त्रतापूवेक WE तन्त्र व्यापार नहीं कर सकता | 

इसके अतिरिक्त एक और नाड़ीतन्त्र VESADh बाहर 
है। उसमें काफी नाड़ी-चक्र अवस्थित हैं, उसे स्वतन्त्र नाडी- 
तन्त्र ( Autonomic Nervous system ) की संज्ञा 
प्रदान की गयी है । इस तन्त्रमें क्रियाशीलता स्वाभाविक 
रूपसे होती रहती दै । इसकी शाखा-प्रशाखाएँ. देहके सब 
स्थानेंमें फैली हैं । यह देहके संरक्षणके व्यापारमें लगा रहता दै । 
रक्तामिसरण) अन्नाचन आदि सारे व्यापार इसके दारा 
होते हैं । क्रोध, शोक, चिन्ता आदि मनोवेगोंका प्रभाव 
भी इस व्यापारपर पड़ता है। यह नाड़ीतन्त्र भी प्राणके 
ही अधीन है | ! 
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योगशिखोपनिषद्के ६ ठे erem लिखा है-- 

ऊध्वसूझ्मधःशाखं वायुमार्गेण o edm 

द्विससतसहस्राणि नाञ्यः स्युवायुगोचरा: ॥ 

अर्थात्‌ नाड़ीःसंस्थानका मूल ऊध्व ( मस्तिष्क हृदयमें ) 

और सुषुन्ना-स्थित शाखा अधः-नीचेकी ओर हैं । इनके 

द्वारा प्राण चारों ओर विचरण करता है | इसके बिचरणके 
लिये बहत्तर हजार नाड़ियोंका जाल सारे शरीरके भीतर 
फेला हुआ दे। 

20. 0 NSW 

श्रुति, तन्त्रशात्र तथा योगके अन्यान्य आचार्योने 
SUED आकार स्मेर धुस्तूरपुष्प ( विकसित धतूरेके फूल ) 
के सहश लिखा है । उनके मतसे सुघुम्ना-शीर्ष और mus 
काण्ड, दोनोंका समावेश सुषुम्नाके भीतर होता है । वे 
मुषुन्ताको पञ्चपर्वा बतलाते हैं । वे पर्व हैं-( १ ) 


ुषुञ्नाशीषं, ( २ ) शी॑मागमें अवस्थित दो अन्य पर्व) 


( ३ ) औविका स्पीति ( जो कण्ठप्रदेशमें है) और ( ४) 
कटिकास्फीति, जो कटिप्रदेशमें है | इस प्रकार कुल पाँच 
पवे हैं । आधुनिक शारीरशास्र ( 490709) ने 
सुषुन्ना-शीषको. छघुमस्तिष्कके अन्तर्गत माना है । इससे 
प्रथम तीन पर्वोको छोड़कर काण्डभागमें केवल दो पर्व 
रह. जाते हैं । ; 
प्राचीन आचायोंने सुषुम्ना-प्रदेशके, निम्न पाँच uu 
( Plexuses ) को विशेष महत्त्वपूर्ण माना है । 
( १ ) मूलाधारचक्र ( Pelvic plexuses ) इसमें 
दो विभाग हैं । E 
( २ ) खाधिष्टान/ जिसकी आधुनिक संज्ञा अधरान्त्रिक 
( Inferio-mesenteric Plexuses ) है। 
( ३ ) मणिपूर, जिसे सौर मण्डल या (Solar 
- Plexuses ) कहते हैं । यह उदरप्रदेशके भीतर आमाशयके 
उडमागमें और औदयाँ महाधमनीके आगे अवस्थित है | 
जैसे सूते किरणें निकलती हैं, उसी प्रकार इस चक्रे 
चारों ओर असंख्य प्राणवाहिनी धमनियाँ LICET 
समीपस्थ नाडीचक्रोरमे, अन्थियोमे तथा नाभिके समीपके 
आयो फेली हैं | इसी कारण इसको नामि या{नाभिचक्र भी 
कहते हैं | यह चक्र उद्रके अन्य सब चरसे बड़ा है | 
सुषुझासें सम्बन्धित इस चक्रके भागकी आधुनिक संज्ञा 


निम्न औरसीकेन्द्र ( Lower Thoracic centres ) है | Sgen सर्वाङ्गसुन्दरं 


कल्याण 


( ४) अनाहत चक्र (Cardiac plexuses)| 
इस चक्रके भीतर उन्मन और गम्भीर दो चक्र हैं । इसके 
अतिरिक्त इनके सूत्र फुप्फुस-सूत्रोंसे मिलकर वहाँ परिफुपफुस 
चक्रों ( Palmonary plexuses) की रचना करते हैं। 
इस प्रकार यहाँ चार चक्र हो जाते हैं | इस चक्रका 
सुषुम्नासे सम्बन्धित भाग सुषुम्नाके अनुपृष्ठिक भागकी 
प्रथम चार कोशिकाओंके भीतर रहता है । इनकी आधुनिक 
संज्ञा ऊध्वं ओरसीकेन्द्र ( Upper Thoracic Centres) 
है। इस चक्रका बाह्ममाग pub मूलभागमें ऊपरकी ओर 
अबस्थित है । उस स्थानर्मे अनाहत ( बिना प्रेरणा ) 
wi सुननेमें आती है; अतएव इसको अनाहत चक्र 
कहते हैं । हृदयसे वातनाड़ीका सम्बन्ध विच्छिन्न होनेपर 
अनाहत ध्वनि और उरोद्ददयकी क्रिया बंद हो जाती है । 

( ५ ) विशुद्ध चक्र--यह आधुनिक mud 
परिग्रसनिक अर्थात्‌ Pharyngeal plexus । इस चक्रका 
सुषुम्नासे सम्बन्धित अन्तर्माग सुषुम्नाशीर्षमें अबस्थित है, 
जिसकी आधुनिक संज्ञा ऊध्व परिस्वतन्त्र भाग ( Upper 
Parasympathetic portion ) है | 


शीषंप्रदेशमें अवस्थित ये दो चक्र हैं-- 


(8) आज्ञा चक्र--कन्दाधरिक प्रदेश 
(Hypothalamic region) दोनों आज्ञा कन्दोसे 
आच्छादित ब्रह्मगुफाका एक प्रदेश है । यह मन और बुद्धिका 
निवासस्थान है । यह चक्र स्वतन्त्र नाड़ीमण्डलके केन्दके 
रूपमे कार्यं करता है । निद्राकेन्द्र भी इसी प्रदेशम है । 

(७) सहस्रद्छ पद्म या सहस्रार ( Cerebrum )- 
आयुर्वेदर्मे इसको मस्तुङङ्ग नामसे पुकारते हैं । तन्त्रः 
सहल्लारके दोनों गोळाद्वेमिं अवस्थित ऊर््ब॑प्रदेशको 


झून्यदेश या परमशिव स्थान कहा है । इसके निम्नप्रदेशमें . 


AEQ प्राणगुह्य, बुद्धिक्षेत्र और चारों ओर प्रसरित नाड़ी: 
सूत्र हैं | इस प्रदेशके ऊपरी भागमें ओज अर्थात्‌ ब्रह्मवारि 
( Cerebro-spinal fluid ) भरा हुआ है । ऑँखोंको 
मूँदकर इस स्थानमें मनोद्वत्तिको केन्द्रित करनेपर इसमें 
प्राणतत्त अर्थात्‌ परओज विद्युतूकी अनुभूति होती है। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषदूर्मे लिखा : 
अन्तलूद्य जेलज्योतिःस्वरूपं॑ भवति । qefquu 
अन्तर्बाह्नन्द्रियेरशश्यम्‌ । सहस्रारे जल्ज्योतिरन्तंलक्ष्यम. । 
पुरुषरूपमन्तलक्ष्यमित्यपरे i 


— 
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—————— वळवळ 


"संख्या ८ ] 


शीषोन्तर्गतमण्डलमध्यगं पञ्चवक्त्रमुमासहायं नीलकर्ण्ठं 

प्रशान्तमन्तलेक्ष्ममिति केचित्‌ | अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो5न्तलेक्ष्य- 
मित्येके । उक्तविकल्पं सवेमात्मेव । 

--( प्रथम आह्मण ) 

अर्थात्‌ इसके अन्तर्गत ज्योतिर्मय जल दीख पड़ता है | 


| वह महर्षियोंके द्वारा ही जांना गया दै, अन्तः और बाह्य 
| इन्द्रियोंके द्वारा दृश्य नहीं है p सहस्तारके भीतर जल-ज्योति 


दीख पड़ती हैं | कुछ लोगोंका कहना है कि बुद्धिगुह्में 
सर्वोक्ुसुन्दर पुरुषरूप दीखता है । कुछ दूसरे 
लोगोंकी दृष्टिमें शीषेस्थानके अन्तर्गत मण्डलके बीच sm 
साथ पञ्चवक्त्र नीलकण्ठ भगवान्‌ प्रशान्तरूपमें दीखते हैं | 
किसीको अद्भुड-प्रमाणमे पुरुष दीखता है । ये सब विकल्प 
आत्माके ही हैं । d 

हृदयप्रदेशके विषयमें छान्दोग्योपनिषद्‌ (८ । ६ । ६) 
तथा कठोपनिषद्‌ ( २। ३। १६) 3 लिखा है-- 


शतं चेका च इद्यस्य नाड्यस्तासां मूधोनममिनिस्सृतैका । 


अर्थात्‌ हृदयप्रदेशमें १०१ नाड़ियाँ हैं | इनमेसे एक 
सुषुम्ना नाड़ी मूर्घाको भेद करके बाहर निकलती है | 


हद्यसे fixus ७२००० नाड्या 
भ्रश्‍नोपनिषद्में लिखा है ` 


eR ह्येष आत्मा । अग्नैतदेकशातं नाडीनां तासां दातं 
शतमेकेकस्यां द्वासपतिद्वोससंतिः प्रतिशाखानाडीसह्राणि 
भवन्ति । 8 (३॥६) 


यह जीवात्मा हृदयगुफाके आकाशमें अवस्थित है | इस 
हृदयप्रदेशसे १० नाड़ियाँ निकलती हैं, उनकी सैकड़ों 
शांखाएँ हें, प्रत्येक शाखाकी बहत्तर-बहत्तर प्रतिशाखाएँ: हैं; 
इस प्रकार ७२००० नाड़ियाँ हैं, जिनमें प्राण विचरण करता 
दै । देइमें रधिरवाहिनी नाड़ियोंकी संख्या इसकी अपेक्षा 
कम है | प्राण इन रुधिरवाहिनी नाड़ियोमे भी आवागमन 
करता है । इस प्रकारके ग्राणको श्रतिमें व्यानके नामसे 
पुकारते हैं । 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ अ०२। १। १९ और ४। २। शम 
सिता नामक ७२००० नाड़ियोंका उल्लेख है | इनको बालके 
हजारवें भागके समान सूक्ष्मं बतलायां है । आधुनिक झारीर- 
शास्त्र ( 4४३०३ ) के अनुसार इनमें स्थूलतम नाड़ी 


आत्माका निवासस्थान हृदय-प्रदेश 


११०३ 
सूत्रकी मोटाई १४ । १५ मिलीमाइक्रन अर्थात्‌ इण कग 
इंच है और सूक्ष्मतम eer मोटाई १:८ से ३-६ मिंली- 
माइक्रनतक है । 


SENEC पुरुष 

दवेताश्चतर अ० ३ । १३ ओर कठोपनिषद्‌ अ० २ | 
३ | १७ में लिखा है-- ; 
अज्जुछमात्रः पुरुपोऽन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्टः । 

अर्थात्‌ अद्ठुडअमाण अन्तरात्मा, जीवात्मा सदा प्राणी- 
मात्रके दृदयमें अवस्थित रहता है । मस्तिष्क हृदयके मीतर 
बर्मगुद्द (Third Ventricle) के भीतरका आकाय 
सूक्ष्म अद्भुष्प्रमाण है | इस कारण उसमें स्थित अन्तरात्त्माका 
प्रमाण श्रुतिने अङ्घुछमात्र कहा दै । 

वक्षःस्यलमें स्थित हृदयका प्रमाण मुडी जितना बड़ा है । 
इससे प्राणवाहिनी नाड्या नहँ निकलती हैं । 


शिरोहदय अर्थात्‌ ब्रह्मपुर 
छान्दोग्य अ०८। १।४ तया मुण्डक अ०२।२।७ के निम्न 
अस्मि इचेदिदं ्रहमपुरे सवे< समाहित< सर्वाणि च 
भूतानि सर्वे च कामा-- 
( छान्दो ८। १। ४ ) 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येप च्योम्न्यात्मा प्रथितः । 
| ( सु०२।२।७) 
अर्थात्‌ इस ब्रह्मपुरके मीतर सब भूत और सारी 
कामनाएँ. समाहित हैं |? 'यह आत्मा इस ब्रह्मपुरमे दिव्य 
व्योमर्म प्रतिष्ठित है ।? 
तैत्तिरीय श्रुति (२। १) में मी 'परमे व्योमन्‌? 
शब्दसे परम व्योमकी हृदय-गुफामें अवस्थिति बतलायी है । 
इन सब स्थळोंमें हृदय-गुफा, ब्रह्मपुर या दिव्य व्योम आदि 
स्थल उरोहृदयसे पथक्‌ बतळाये गये हैं। - 
शिरोहृदयसे सुपुम्नाका उध्वंगमन 
तैत्तिरीयोपनिषद्म लिखा है-- à 
स य पुषोऽन्तहंदय आकाशः। तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः । 
अस्रुतो हिरण्मयः। अन्तरेण ताछुके । य एष स्तन इवावछम्बते। 


: हन्द्रयोनिः । यत्रासौ rest विवतेते। व्यपोद्य शीषकपाले। 


( aet षष्ठो$नुवाक: ) 
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११०४ कल्याण [ भाग ३८ 
——— ái 
अर्थात्‌ यह जो मस्तिष्क हृदयके भीतर अवकाश है। अन्तर्यामी है, वही परम खराटू है । यह भावार्थ dA | 

इसमें मनोमय अमृतखरूप हिरण्मय पुरुष रहता है। श्रुति आरण्यक, दशम प्रपाठकके अनुवाकपर श्रीसायणाचायदे | 
और भी स्पष्ट रूपसे कहती हैं कि दोनों ताके बीचर्मे वह ' भाष्यके अनुसार लिखा गया है | E 


जो स्तनके समान लटकता दै, वह इन्द्रयोनि है ( अर्थात्‌ दो हृदय 

आत्मगुहा है) । जहाँ सुषुञ्ना नाड़ीके द्वारा प्राण E: | 
sfida * | 

शीषेकषाळको भेद करके केशोके मूळतक वाहर फेलता है । योगवादिष्ठ मद्ारामायण, उपशामप्रक्रण, सर्ग | 


Eee C से ३८ इछोकतक उरोहृदयकों हेय और | 

लघु मस्तिष्क (Cerebelium ) के निम्नतलके s 3 | 
अन्त/प्रेशर्म सुषुम्ना-ीष ( Medulla oblosgata) सहस्तारके भीतर sumen आकाशको उपादेय द्व | 
यतलाया है | यथा-- | 


है | उसकार्ननिम्नभाग सुषुम्ना काण्ड Spinal cord) :3 
पशुओंके स्तननसहश॒ कोमल मांसपिण्डके रूपमें लटक रहा साधो जगति भूतानां हृदयं ` द्विविधं स्खतम्‌।.. ! 
दै | उसके निग्न प्रदेशमे त्रिकोणाकार अति सूक्ष्म गुहा उपादेयं 'च हेयं च विभागोऽयं तयोः श्वणु ॥ | 
( Terminal Ventricle ) | यहाँसे ब्रह्मगुह्दा और इयत्तया परिच्छिन्ने देहे यद्दक्षसोऽन्तरम्‌। | 
फेंके मूलतक मार्ग (CentralCanal) गया हेयं तद्षदयं विद्वि तनावेकतरे स्थितम्‌ ॥ 


हुआ है te संविन्मात्रे तु हृदयं उपादेयं स्थितं eua 
श्रीसायणाचारयेने अपने तेत्तिरीय आरण्यकके भाप्यमें इस तदन्तरे च वाह्यो च न च बाह्ये न चान्तरे ॥ 


लटकनेवाला काकलक ( Uvula) किया है | फिर विवेचन तदादशैः पदार्थानां sdb o सव॑सम्परास्‌ ॥ 


| 
| 
| 
वाक्यका अर्थ मुंहके भीतर अवस्थित ताळ तथा कण्ठमें wg प्रधानं हृदयं gH समवस्थितम्‌। | 
करते हुए अन्तमें 'शाखाचन्द्रन्यायवत्‌? कहकर अन्तः . सर्वेषामेच जन्तूनां संविद्छदयसुच्यते। ` | 

i 


अवस्थित ताळसइश और स्तनपददा भाग वतलाया है | z —À ॥ | 
सहस्रारमें परमात्माका निवास तस्मात्संविन्मये द्धे हृदये हृतवासनः। | 


बलान्रियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥ 


विस्तार-भयसे शुति-स्मृतिके अधिक प्रमाण तथा तन्त्र- | 
शास्र, आयुर्वेद, श्रीमद्भागवत, जयाख्यसंहिता तथा | 
आधुनिक गर्भेविज्ञानशास्र (Embryology) आदिके । 
सुषुम्नाके भीतर अवस्थित वहिकी शिखा जो सहस्नारमें प्रमाण यहाँ उद्धृत नहीं किये जा सके हैं, सुविज्ञ पाठकबुन्द | 
गयी है, उसके भीतर परमात्माका निवास है। वही ब्रह्म इन भ्रन्थेमिं भी इस आलोच्य विषयके समर्थनमें सामग्री un | 


महानारायणोपनिषद्‌ १३ वें अनुवाकमें लिखा है-- 
तस्यः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः । 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌॥ 


है, वही सदाशिव है, वही इन्द्र है, वही अक्षरसंशक कर सकते हैं | 


— RIG | 
| 
| 

| 

+ Gray's Anatomy—( 3Ist Edition, 9 | 
à J 2 ]954—Page 967. Note—R. S. Dow and | 
b Co de einen method of investigation confirmed the passare | 
d daas p d US pis Ac muscles of the limbs to the pyramid | 
to observe that they found that um i : jh vd ne iri 0 
: 3 mu i i inibs | 

aroused aclion potentials in the culmeg and PRIM EUM e F 
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भक्त विभीषणके चरित्रका विकास 


( लेखक--डा० श्रीगोपीनाथजी तिवारी ) 


गोस्वामी श्रीतुळसीदाराजीने विभीपणके चरित्र-चित्रणमें 
बड़ी सजगता और कुदाळताका परिचय दिया है | जयचन्दके 
समान विभीणण भी एक दृष्टि-गिरा पात्र हो गया होता; 
यदि तुळवीक्ी उदात्त लेखनीने विभीषणका संशोधन न 
किया होता । वाल्मीकिका विभीषण ads और नीतिज् 
होते हुए भी रावणका पक्ष छोड़कर रामसे जा मिलता है । 
रावण और कुम्मकर्णके साथ विभीषण भी तपस्या करने 
गया । वाल्मीकि विभीषणके चरित्रके विषयमे कहते हैं 
कि वह धर्मात्मा पुरुष था। अतः सदा भर्ममे लगा रहता 
था | साथ ही वह पवित्रात्मा था । 

विभीपणस्तु धर्मात्मा नित्यं cde झुचिः। 

( वा० का० १०।६) 

रावणके समान उसने तामसिक तग नहीं किया । वह 
वेदाध्ययन कर रहा था और हृठयोग भी-- 

तस्यां seq झिरोवाहुः स्वाध्याये छतमानसः । 

( बा० का० १०॥८ ) 

रावणने अवध्यता माँगी, कुम्मकर्णने छेमासी निद्रा 
तो धर्मात्मा विमीषणने ब्रह्मसे कहा; “भगवन्‌ | बिना 
सिखाये मुझे ब्रहमा्नका प्रयोग आ जाय और मैं जिस 
आश्रममें रह, मेरी बुद्धि wd लगी रहे ( वा० Wo 
बा० का० १०।३१ ३२ )। 

ब्रह्माने अभिलषित वर दिया | 
` _ जब रावणने इनुमानकों मार डाळनेकी आज्ञा दी तो 
धर्मात्मा विमीषणने रावणसे कहा-“भाई | य रामका दूत 
है। तुम धर्म और राजनीतिको भलीभॉति जानते EDI 
शास्र भी तुमने पढ़ा दै । शासतो कभी क्रोध 
नहीं करना चाहिये और राजनीतिमें दूत अवध्य दै। अतः इसे 
कोई दूसरा दण्ड दे डाछो । दूतको ये दण्ड दिये जा 
सकते दे--विरूप कर देना» शरीरपर चाबुकसे आघात 
करना, सिर मुड़वा देना, तनपर कोई दाग देना-- 
इनमेंसे कोई दे दो ।? रावणने विभीपणका परामर्श मान 
लिया और पूँछ दागनेकी आज्ञा दी | विमीषणको हनुमान्‌ 
पहले नहीं मिळे थे | विभीषणकी धर्मबुद्धिने ऐसा कइनेके 
लिये प्रेरित किया था ( वा० सुन्दरकाण्ड) सर्ग ५१-५२ ) | 


राम सागरंतटपर आ पहुँचे । रावणको सूचना मिली । 
रावणने मन्त्रियोंसे पूछा । सब मन्त्री एवं सेनापति रावणको ` 
बढ़ावा देने र्गो और अपनी डींगे dft लगे । ये लोग रावणके 
जीइजूरी थे, मीठी-मीठी बातें मिलाने लगे | तुरंत विभीपणने 
इनको रोका और भाई रावणको समझाया कि “सीताको लोटा 
दो; ताकि इम सब बाल-ब्चोसहित सकुशल vam रहते 
रहें ।? रावणने अनसुनी कर दी । संध्या हो चुकी थी । वह 
अपने राजमवनकी ओर चल दिया (वा ०्युद्धकाण्ड,सर्ग ९ )। 

विभीषण रात्रिम पुनः राजमवन पहुँचा और उसने 
भाईको समझानेका पूरा प्रयास किया। उसने रावणी प्रशंसा 


> 
की, रावणके गुणोंका बखान किया और' तब कहा-- 


“मैया | जवसे रामप्रिया सीता ल॑कार्मे आयी हैं, नित्यप्रति 
अकुदाळ हो रहे दें | अतः सीताको वापस कर दो ।? 
रावण me हो गरजा--'विभीषण ! तू महाभीरु हे । मुझे 
तो कहीं कोई भय नहीं दिखायी पड़ रहा दै । में राम) 
लक्ष्मण और उनके साथियोंको चुट्कीसे मसल डागा | 
सीताको temer तो प्रन दी नहीं उठता है ।? विभीषणने 
इसपर भी समझाया तो रावणने क्रुद्ध होकर कहा--*जाओ 
अपने घर जाओ p विभीषण प्रणामकर चला गया । 
(सर्ग १० ) 

दूसरे दिन राज-समार्मे रक्षा-योजनाकी बातें चलीं। 
कुम्मकर्णने कह्--“रावण ! तूने यह अच्छा नहीं feri 
जो सीताका इरण किया । यह अनीति है । तब भी में तेरी 
सहायता करूँगा; क्योंकि तू मेरा भाई दै । मै तेरे सब 
शत्रुओंकों नष्ट कर डाळूँगा D विभीषणने रावणको समझाया 
कि “भाई ! मेरी प्रार्थना है; सीताको लोटा दो । तुम न्याय 
और नीतिके मार्गपर नहीं दो | रामको तुम पराजित न 
कर पाओगे menm खड़े होकर कहा--'क्यों नहीं) इम 
रामको मार डालेंगे ।? इसपर विभीषणने कहा--'कवन्थः 
खर्‌, दूषण, त्रिशिर, वाली क्या कम बीर ये! वे रामके 
हाथों स्वर्गं सिधार गये | उस रामको तुम मार uen ? 
तनिक बुद्धिसे सोचो । तुम सत्र बड़े भाई रावणको कुमागं 
दिखला रहे हो । यह तो कामान्ध है, इसे कुछ मी दिखायी 
दे ही नहीं रहा दै । यथाथ मन्त्री वही दै जो निर्मीक 

E] 
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होकर सच्ची सलाह देता है |? मेघनाद इसपर विभीषणकी 
निन्दा करता है । विभीषण भतीजे मेघनादको फटकारता है। 
पुनका यह अपमान रावणको असह्य होता है और वह : 
विभीषणको बुरी तरह धिक्कारता है | वह कहता है-- 
“मनुष्यका भयंकर आजु उसका अपना सम्बन्धी ही होता 
दै । जातिवाले ही उसको नष्ट कर सकते हैं । जेसी बातें 
तुमने . कही हैं, वेसी यदि किसी अन्यने कही होतीं तो 
मैंने उसका वध करा दिया होता | तुम कुलकलंक हो, 
तुम्हे धिक्कार है v 
विभीषण चार राक्षसोंके साथ आकाशमार्गसे उड़ा 
और बोला--'तुम भाई हो, पूज्य हो, राजा हो, चाहे 
जो कुछ मुझे कह सकते हो । मैंने जो कुछ कहा तुम्हारे 
हितके लिये कहा था । मैंने वही कहा जो धर्ममय था | 
क्षमा करना | अव में तुम्हारे पास नहीं रह सकता हूँ। 
तुम सुखो रहो । अब कोई दितकी बातें कहकर तुमको 
नाशार्गपर जानेसे न रोकेगा |? ( सर्ग १६ ) । इतना 
कहकर विभीषण रामके पास चला गया | वहाँ सुग्रीव 
उसे संदेह और अविश्वासकी दृष्टिसे देखता था । रामने 
नीति वरती और विभीषणको अपना मित्र बना लिया | 


वास्मीकिका विभीषण धर्म और न्यायके मार्गपर 
चळनेवाला है उसे अनीति और अन्यायका पथ बिल्कुल 
नापसंद है । हनुमानको राजदूत समझकर वह रावणको 
समझाता है कि “दूत अवध्य है|? हनुमानसे उसकी कोई 
मित्रता या जान-पहचान पहलेसे न थी | रावणको अनीति 
और अधर्मके मागंपर जाते देखकर वह बार-बार समझाता 
दै परंतु रावण उलटे बिगड़ता है, विभीषणको दुत्कारता 
है | विभीषणकी धार्मिक प्रकृति रावणकी अधार्मिक बृत्ति 
परस्त्री-हरण न सह सकी | विभीषण यह भी जान गया कि 
रावणका नाश अवश्यम्भावी है; क्योंकि वह अन्याय-मार्ग- 
पर है और त्रिशिरा, खर, दूषणको मारनेवाळे प्रबळ झजुसे 
बेर ठान रहा है। अतः वह रामसे जा मिला | यदि वह 
रावणके पास रहता तो तीन बार विरोध करनेके बाद वह 
अनुक पक्षपाती माना जाता | फिर उसकी धार्मिकता अन्याय 
«CT न कर सकी | 


a, अलाते for चल संशोधन किया है, 
वसे वह वाल्मीकिका ही विभीषण है | अध्यात्मका विभीषण 
ब्रह्मसे वही धमंबुद्धि मागता है, जो वाल्मीकिके विभीषणने 
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माँगी थी ( अ० उत्तरकाण्ड २। १८ ) । अध्यात्ममें मी | 
वाल्मीकिरामायणके अनुसार जब रावणने हनुमानके qua] | 
आशा दी तो विभीषणने नीति समझायी कि कोई अन्य दण्ड | 
दीजिये | रावणने परामर्श मान लिया । वाल्मीकिके समान | 
राजसभामें विभीषण रावणको समझाता है कि सीताको | 
लोटा दो और रामसे युद्ध न करो | वाल्मीकिके समान | 
यहाँ विभीषण तीन बार नहीं समझाता है, केवळ एक | 
वार राजप्रभामें । अध्यात्मकार विभीषणको रामभक्त | 
मानता है । कुम्भकर्ण रावणको समझा चुका और इन्द्रजीत | 
अपनी डींग मार चुका तो वहाँ विभीषण आया || 
अध्यात्मकार कहता है कि विभीषणका हृदय भगवानके | 
चरणोंमें लगा रहता था-- 


श्रीरामपादद्वय पुकतानः प्रणम्य देवारिसुपोपविष्ः। . | 
९अ० go का० २।२० ) | 


विभीषणः वाल्मीकिके विभीषणकी भाँति रावणको | 
समझाता हुआ कहता है कि “सीताको लौटा दीजिये, जबतक | 
कि राम छंकाको भस्म न कर दें |? इसपर वाल्मीकि- | 
रामायणके रावणके अनुरूप अध्यात्मका रावण विभीषणको | 
घिकारता हुआ कहता है--“विभीषण ! भाईरूपमें तू मेरा | 
श्रु है । तू अनाय॑ है; कृतन्न है । तुझे अपने साथ रखना | 
ठीक नहीं है । जातिवाले ही जातिका नाश किया करते हैं। | 
तुझे fue है। यदि अन्य व्यक्ति कोई ऐसी बात कहता | 
तो मैं उसे मसल Warp विभीषण चार साथियोंके साथ 
आकाशमें उड़ा । आकाशर्मे स्थित होकर जो कुछ उसने | 
कहा, वह अध्यात्मकारका. अपना दृष्टिकोण है और यही | 
अध्यात्मकारका संशोधन है। वह रावणसे कहता है-- 
“भगवान्‌ राम सर्वज्ञ साक्षात्‌ प्रकृतिसे परे हैं। बे सब 
प्राणियोंके अंदर और ब्राहर समानरूपसे आसीन हैं । / 
तत्र भी नाम-र्प आदिसे भिन्न प्रतीत होते हैं बे सदा | 
निर्मल हैं | अग्नि एक है, परंतु वह भिन्न-भिन्न दिखायी | 
पढ़ती है । स्फटिक मणिके पास विभिन्न रंगोंक्ी स्थितिे | 
स्फटिकमें भी विभिन्न रंग दिखायी देते हैं | वेसे ही अज्ञानी | 
पुरुषोंकी भगवान्‌ भिन्न-भिन्न भासते हैं । वे अजन्मा हैं 
और तव भी जगतूको रचते हैं वही खरचित sumi 
नाश भी कर डालते हैं | वही कालरूपी ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
तुम्हारा वध करनेके लिये मायाश्रित होकर यहाँ आये हैं । 
उनके हाथों राक्षस-वंश नष्ट होगा | मैं रामके पास जाता 
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हूँ ।? रामके पास जाकर भी जो कुछ अध्यात्मके विभीषणने 
कहा? वह भी वाल्मीकिसे मिन्न है। वह कहता है--प्रभो ! 
में रावणका छोटा भाई आपकी शरण हूँ । मुझे भाईने* 
निक्राळ दिया है । मैंने उससे कहा कि सीताको लोटा दो 
तो वह तळवारसे मुझे मारने दोड़ा।? विभीषणने जो 
रामकी स्तुति की है वह अध्यात्मकारकी है और बड़ी 
सुन्दर है-- 
नमस्ते राम राजेन्द्र नमः सीतामनोरम । 
नमस्ते 'चण्डकोदण्ड नमस्ते . भक्तवत्सल ॥ 
नमोऽनन्ताय झान्ताय रामायामिततेजसे । 
सुग्रीवमित्राय च ते रघूणां पतये नमः ॥ 
जगदुत्पत्तिनाञझानां कारणाय सहात्मने । 
्रेलोक्ययुरवेऽनादिगृहस्थाय नमो नमः॥ . 
( अध्यातर० युद्ध० 3 | १७-१९ ) 


तीसरे wp छन्द १७ से ३० तक १४ छन्दोरमे यह 
स्तुति है । रामने जब कहा--“विभीषण ! वर माँग? तो 
विमीषणने माँगा--“कर्मबन्धनोंके नाशके लिये भक्तियुक्त 
शान दीजिये ओर परमार्थका ध्यान दीजिये | सदा आपके 
चरणॉर्मे मेरी भक्ति रदे (३ । ३७ )U तब रामने अपने 
भगवत्‌तत््वका रहस्य विभीषणको बताया | 

अध्यात्मका विमीषण धार्मिक दै, नीतिमान्‌ है, पर साथ ही 
ज्ञानी और भक्त दै | इस संशोधनको तुलसीने स्वीकार 
किया । अन्तर यही है कि अध्यात्मका विभीषण भक्तिके 
लक्षणोंसे युक्त ज्ञान मॉगता है तो तुलसीका विभीषण केवळ 
भक्ति मागता है । अध्यात्मका विभीषण भक्त जानी है तो 
दुळसीका विभीषण (rer; भक्त | 

तुळसीदासने विभीषणके चरित्रमें बड़ा परिष्कार किया है | 
वह आरम्मसे ही भगवानके भक्त-रूपमें मानसके मञ्चपर 
आता है | जब प्रक्षा विभीषणसे वर माँगनेको कहते हैं तो 
वह भगवानके पदकमलकी अमल भक्ति माँगता है-- 

गए बिभेषन पास पुनि कहे३ पुत्र बर माँगु\ 

तेहि मागे भगवंत पद कमर अमरू अनुरु ॥ 

तुलसीका सबसे बड़ा संशोधन हे--सीता-खोजके समय 
हनुमान्‌-विभीषणकी मेंट | हनुमान्‌ जब सीताको खोज रहे 
हैं तो उन्हें एक भवन दिखायी पड़ता है-- 
मदन एंक पुनि दीख सुहावा । हरिमंदिर तहँ मित्व बनावा ॥ 


भक्त विभीषणके चरित्रका त्रिकास 
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जानायुध अंकित गृह सोमा बरनि न जाइ! 
नव तुरूसिका बुंद तहँ देखि हरष कपिराइ ॥ 
विभीपणके भवनमें एक 'हरिमंदिर' अलग बना था । 
मकानपर धनुप-वाणके चिह्न अंकित थे । ठाकुरजीकी प्रिया 
तुलसीके पौषे जगह-जगह लो थे | हरिमन्दिरसे निश्चय न 
हुआ था कि यह रामका मंदिर है या विष्णुका | रामायुध 
देखकर अब यह निश्चय हुआ कि यह रामका ही मंदिर 
है । तुल्सीके पोधासे ज्ञात हुआ कि ये धनुष-बाण विष्णुके 
अवतार रामके ही हैं । प्रातःकाळका समय था । विभीषण 
जब जागे तो बोले---राम-राम !? हनुमानने ब्राह्मणका रूप 
धारण किया और वे विमीपणके निकट आ गये । विभीषण 
ब्राह्मणको देखकर बोले-- 
की तुम्ह हरि दासन्ह mé कोई । मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ 
की तुम्ह रामु दीन अनुरागी \ आयहु मोहि करन बढ़भागी॥ 
यह वाणी किसी रामभक्तके ही हृदयसे निकल सकती 
थी । अब हनुमानकों कुछ युस रहनेकी आवक्एकता न थी) 
अतः उन्होंने अपनी ओर रामकी कथा कह डाळी । 
विभीषण हनुमानसे अपनी हार्दिक भक्तिका परिचय देते 
हुए कहते है-- 
सुनहु पवन सुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीम बिचार 
तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा। करिहहि कृपा भानुकुरु नाथा 
तामस तनु कछु साधन नाहीं | प्रोति न पद सरोज मन माहीं॥ 
अब मोहि भा भरोस हनुमंता मिनु हरि कृपा Rite नहिं संता॥ 
जों रघुबीर अनुग्रह कीन्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु इठि दीन्हा॥ 
, हनुमान्‌ उसे ढाढूस देते हैं कि भगवान्‌ राम तुमपर 
अवश्य दया करेंगे | तुम कहते Gb तुम तामस तनु हो; 
पर मुझे देखो, में केसा हुँ-- 
कहहु कवन में परम कुरीना\ कपि चंचरू सबही बिचि हीना॥ 
प्रात Ew जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिळे अहारा॥ 
अस में अघम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुभिरि गुन भरे Res नीर ॥ 
इससे निश्रय ही विभीषणका di बंधा और आशा 
हुई । हनुमान्‌ साथ ही इंश्वरके अमक्तोंक्रो फटकारते हुए. 
कहते हैं-- 
जानतहूँ अस स्वामि बिसारी\ फिरहिं ते काहे न होहि दुखारी॥ 
सीधा-सा उपदेश दै कि यदि रामको भूलोगे तो अवश्य 


दुश्ख-कूपमें पड़ोगे | 
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विभीषण और हनुमान, मित्र हो गये । दोनों रामके भक्त हैं। 
स्वाभाविक था जब हनुमानके अङ्गःभंगकी आशा रावणने 
दी तो विमीषणने हनुमानको बचानेका प्रयास किया । ९ 
तुलसीका विभीषण भी वही कहता है जो वाल्मीकि एवं 
अध्यात्मका विभीषण कह रहा था-- 
“नीति बिरोध न मारिअ दूता! 
"आन दंड कछु करिभ गोसाई 
'विभीषणका इनुमानकी रक्षाका प्रयास इस प्रकार बहुत 
स्वाभाविक बन जाता है । 
विभीषण रावणको समझाकर कहता है. कि सीताको 
लौटा दो | परंतु मानतका बिभीषण बार-वार रावणको एक 
मार्ग ओर दिखाता है-- 
( क ) सब wRER रघुबीरहि मजहु भजि जेहि संत \ 
( ख ) मजहु राम बिनु हेतु स्नेही \ 
(ग) वार बार पद ठागडे विनय करडे दससीस \ 
परिहरि मान मोह मद भजहु कोसराचीस ॥ 
साथ ही राममें ब्रहमत्वका प्रतिपादन करता हुआ 
विभीषण कहता $— : 
तात राम नहि नर भूपारा । भुवनेस्वर काळहु कर काळा ॥ 
नद्या अनामय अज भगवंता | ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 
. अध्यात्मका विभीषण रावणकी सभासे उठकर आकारामें 
स्थित होकर रामका ब्रह्मत्व प्रतिपादित करता है, जो अना- 
वश्यक और अस्वाभाविक है । आकाशमें जाकर कहनेसे 
क्‍या छाम-हानि ! वस, ब्रह्मत्वके प्रतिपादनार्थं ही यह सब 
कहळाया गया है । दुलसीका विभीषण रावणको समझाते 
हुए यह कहता है ओर समझाता है कि 'जिसे तुम साधारण 
नरेश मान रहे Eb वह केवल भूपाल ही नहीं है | वह ब्रह्म 
दे, अतः सीताको लोटा ही न दो, वरं उसकी भक्ति भी 
करो ।? ब्रह्म रामकी भक्तिपर ही तुलसीका विशेष बल है | 
तुळसीका रावण भी वाल्मीकि एवं अध्यात्मके रावणोकी 
माँति विमीपणको डॉटता है और उसे “शठ? और pe 
इत्यादि गालियोंसे सम्बोध्रित करता है-- 
जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि मावा ॥ 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । सठ मिळु जाइ तिन्हहि कहु नीती॥ 
ऐसा कहकर रावणने विभीपणको छतियाया-- 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा। 


एब 
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यह चरण-प्रहार कहाँसे आया १ वास्मीक्रिमे इसका | _ 
सर्वथा अभाव है । अध्यात्मका रावण भी मुखसे फटकारता | ` 
है, हाथ या पैरसे मारता नहीं । हाँ) अध्यात्मका विभीषण | . 
रामके पास जाकर कहता है कि मैंने जव रावणसे कहा कि | ' 
सीताको छोटा दो तो वह तलवार लेकर मुझे मारने दौड़ा | | | 
अध्यात्मका विभीषण यहाँ मनसे गढ़कर यह बात कहता | . 
है; क्योंकि इसके qd ऐसी कोई घटना न घटी थी । तुळसीने | : 
बड़ी स्वाभाविकतासे विभीषणका घोर अपमान दिखा | ' 
दिया | चरण-प्रहार, तलवारसे अधिक कष्टकर है । फलतः | 
विमीषण अपने सचिवोंको साथ लेकर आकारा-मार्गमे | 
स्थित हुआ ओर बोछा-- 
राम सत्य संकल्प प्रभु समा कार बस तोरि। 
में खुबोर सरन अब जाउँ देहु जनि खोरि॥ 
मार्गमे विभीषणका हृदय भक्तकी भावनासे भरा दै। | ` 
बह सोचता है-- 
देशिहडे जाइ चरन जरूजाता । अरुन Nes सेवक सुखदाता ॥ 
जो पद परसि तरी रिपि नारी । दंडक कानन पावन कारी ॥ 
जे पद जनक सुता उर लाए \ कपट कुरंग संग घर थाए॥ 
Weg पायन्ह की पादुका मर्तु रहे मन WO 
ते पद आजु विकोकिह इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥ 
जब विभीषण रामके सम्मुख आया तो `| 
बहुरि राम छनिधाम बिरोकी । wis ट्युके एकटक पक रोकी ॥ 
उसके नयनोंमें जल था ओर तनमें yes थी । वह 
जाहि-त्राहि कहकर रामके चरणोंमें गिर पड़ा और बोळा-- 
श्रवन सुजसु सुनि आयउे प्रमु मंजन मवभीर । 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ 
रामने अपनी भक्तिका भेद बताते हुए कहा-- 
सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम। 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह के द्विज पद प्रेम ॥ 
विभीषणने याचना की-- 
अब कृपाळ निज मगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ | 
रामने भक्तिके साथ ळंकाका राज्ये भी दे दिया | इस | 
प्रसंगपर अपना मत प्रकट करते हुए तुलसीदास कहते हैं- | 
अस प्रमु छाड़ि मजहि जे आना ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना॥ 


वास्मीकिंका विभीषण भाईका पक्ष छोड़कर इात्रुसे जा 
मिला; क्योंकि रावणकी अधार्मिकता- और अनीति वह न 


ल्या ८ ] 


सह सका | फळतः विभीषण देशद्रोहीके रूपमें जनतामे चर्चित 
हुआ । अध्यात्मने sew एक-दो रेखाएं खींचीं; पर वे 
विभीपणको उठा न सकी | तुलसीने उसे बहुत ऊपर उठा 
दिया और रामभक्तके रूपमें प्रस्तुत किया | रामचरितमानस 
लिखते समय भी उनकी दष्टिमें था कि लोग विभीपणको 
दोष देते दें । अतः उन्होंने भक्तके रूपमें उसका परिष्कार 
किया | जव विमीपण आकाशमार्गसे जाते हुए कहता है-- 

में रघुवीर सरन अब. जाउँ देहु जनि RO 

तो दुळपीदासका ध्यान “खोरि? ( दोष ) पर केन्द्रित 


| था कि विभीपणको दोप लगाया जाता है । 


i 
| 


] 
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रामचरितमानसके बाद भी तुळसीने विभीषणके चरित्र- 
का संशोधन किया हे । “गीतावली?में विभीषण रावणके यहाँसे 


। एकदम रामके पास नहीं जाता है। वह माँके पास जाकर रावण- 


द्वारा लात मारनेकी कथा सुनाता है । माँ उसे समझाती दै-- 
जाय माय पायें परि कथा सो सुनाई हेत 
समाधान करति बिभीषनको बार बार 
"कहा भयो तात १ छात मारे, बडो भाई Eu 
साहिब) पितु समान, जातुधान को em 
ताके अपमान तेरी बड़िप बढ़ाई है |! 
गरत गानि जानि। सनमानि सिख देति, 
रोष किए दोप, सहे समुद , भराई EY 


माँ साथे ही एक वात और भी भुवकी माताके समान 
कह जाती है-- 
इहाँ d विमुख wo राम की सरन गए) 
E नेकु, होक राख निपट निकाई है॥ 


कौन है १ 


MM 
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विभीपण माँके चरणोंमें शीश नवाकर जाता है। 
०( गीतावली सुन्द्रकाण्ड--२६ ) 
विभीषण अब भी रामके पास नहीं जाता है। वह मार्गमें 
जा रद्दा है--ओर सोच रहा है 'बड़ी कठिन समस्या है | क्‍या 
करूँ! रावणके साथ क्या व्यवहार करू? कहां जाऊ! क्या रामके 
पास चला जाऊँ १ पहिले बड़े भाई कुबेरके पास चलू 
क्या ! उसकी सम्मति भी ले दू. |? ओर विभीषण, कुबेरके 
भवनमें जाता दै, जहाँ शिव उसे मिळते हैं-- 
emi को सो करों) eil कठिन qu १ 
सुकृत-संकट पर यो; जात गरानिन्द गरमो 
कृपानिधि को Get पे मिक्ति के कुबेर ॥ 
जाइ गह dun wx धनद उठाइ o zn 
समाचार पाइ पोच dew सुमेरे। 
तहेई Um wem दियो हित उपदेस, 
( शिवने कौन-सा हितकारी उपदेश दिया १ ) 
राम की सरन जाहि, सुदिनु न EU 
जाको नाम qus ककेस-सिधु सोखिने को; 
मेरे कहो मानि, तात । बाँचे जिनि vl 
( गीतावली सु० का० २७) 
इस प्रकार विभीपण माता ओर बड़े भाई कुबेरका 
परामश एवं शिवक्रा उपदेश” पाकर रामकी शरणमें जाता 
है | वुळमीदासने रामचरितमानसमें विभीप्रणकों रामका 
परम मक्त बनाकर ओर गीतावलीमे मॉ, कुबेर ओर शिवका 
परामर्श दिलाकर उसे ऊपर उठा दिया है । आज 
विभीप्रणको भक्त मानकर ही दम उसकी कल्पना करते हैं 
एवं उसे सिर नवाते हैं । 


+o 


कोन है ! 


पावन पदम पराग विछाकर, 
सुखद सुभग अनुराग जगाकर, 
उपवनको जो सदा खिलाता, 
नव रंगांसे नित्य सजाता, 


ऐसा सरख सुजान ,कौन है! 


सुधा-सिक सौरभ  फेलाता, 
नित प्रति नूतन रास रचाता, 
कालचक्र भी बाँध न पाये, 
सचराचर जिसके शुण गाये, 
पेसा मधुर मदान, कौन हवै? 


ऐसा सरख use कौन है! 
गुण-गरिमाकी खान कौन है! 


Cr ^ - = उ 
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करती हुई ज़ड़ोंकी चुनोती 


( लेख़क--श्रीरामनाथजी “सुमन? ) 


कल रास्तेमें सक्सेना मिल गये | ७४ की उम्र; लटा 
हुआ शरीर, सीधे वेलोस आदमी | सदा माला जपते या पूजा- 
पाठमें लगे | थक गये हैं, शरीरमें रोगोंने घर कर लिया है । 
पर टूटते और दूटे हुए शरीरसे भी जीवनके नियत मार्गपर 
चले जा रहे हैं--कभी घिसटते, कभी फिसलते, कभी रेंगते; 
पर चले जा रहे हैं | प्रतिदिन भगवानसे उठा ठेनेकी भीख 
मागते हैं, जानते हुए कि जबतक नियत दिन नहीं आता 
यह भीख भी न मिलेगी । 
मुझसे मिळते हैं तो अपनी कठिनाइयाँ, अपनी व्यथाएँ; 
अपना दुखड़ा कह डालते हैं; जो कुछ आया-अपेक्षा, घुरन- 
जलन हृदयमें संचित रहती हे, उसे निकालकर मानो उन्हें 
कुछ चेन, कुछ शान्ति मिलती है । ज्वारमें कूड़ा-कक्रट वह 
जाता है। 
सक्सेनाकी बीमारी वाढ्पर है । उन्हें पेशावमें असीम 
वेदना होती है; रुक-रुक कर बड़ी मुरिकलसे मूत्र निर्गत होता 
है, बिन्दु-विन्दु घण्टेमें कई वार । वेदनामें भगवानकों 
युकारने लगते हैं; चीखते हैं । घरमें पत्नी है, बच्चे हैं, 
बड़ी साधसे उन्होंने इनको रखा दै, पाळा-पोसा दै । जब 
शरीरमें दम था, उनकी सब तरहकी इच्छाओं-उमंगोंकी 
पूर्ति करते रहे हैं| पर आज जब बह रोगी हैं, कोई 
उन्हें संमालता नहीं है--मेरा मतरूव है, Wurm जिसका 
नाम है उस रूपमें नहीं समालना | चीखते पतिके पास elt 
नहीं फटकती या कभी फटकती भी है तो शिकायतके साथ 
कि वह क्या-क्या करे | उसके अपने बच्चे हैं; विवाहित 
कन्या b दामाद हैं, उनके बच्चे हैं | गहस्थी है, भोजन- 
छाजन दै, हजार काम हैं । अब उन्हे देखे या इन्हें dum | 
आज उनका कोई सहारा नहीं है--तिवा उस एक 
सहारेके जो सबका सहारा है और सबको प्रत्येक खितिमें 
प्रात है--'हारेको हरिनाम? | आध्यात्मिक इडिति यह अच्छा 
ही है कि जो सबके अवलम्य हैं और जिनके विना सब 
निस्सार b वह उन्हें खींच रहे हैं | 
परंतु सक्सेना जो दुखड़ा रो गये, वह कोई एकाकी 
नहीं है । अवधेशने कुछ कहा नहीं, पर अभी-अभी जो 
सांघातिक बीमारी वह झेल गया है उसमें मौतके साथ कई- 
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कई दिनोंकी ऑखमिचोनी मैंने देखी है--अवघेश जितकी | 
शालीनता, सजनताकी दुनिया प्रशंसक है । किंतु वहाँ भी | 
मैंने वही हाळ देखा है। गहरी व्यथा भोगते हुए भी भरे. | 
पूरे घरके बीच, सीधी-सादी परिश्रमी पत्नी और समर्थ qam 
होते भी एकाकी, वियाबानमें भटकता यात्री; शरीर-कष्टके | 
साथ असीम मानसिक विच्छेदके बीच जी रहा अवधेश | | 
वहाँ भी स्री घरके अनेक कामोंमें व्यस्त, एक मिनट चेनसे | 
न वेठनेवाळी | |. 
और वह जो लछमिनिया मिट्टीके BS HP बेचकर | 
गुजर करती थी और अमी-अभी मर गयी है--कॉपते पैरोंसे | 
अब गिरी, अब गिरी; पर पापी पेटमें दो कोर डाळनेके लिये | 
रिरियाकर मिट्टी बेंच जानेवाली लछमिनिया--जवान-जवान | 
कई वेटोंकी माँ, वेटोंकी बहुएँयचचो-सबके बीच भी घरसे | 
अलग कर दी गयी; क्योंकि आज उसका पौरुष थक गया | 
है, अब वह उन्हें कुछ दे नहीं सकती, छेनेका समय उसका. | 
आया है | तव कौन उसे ud कौन उसकी सेवा करे ! | 
गाय बूढ़ी हो गयी है, दूध देना वंद कर दिया है | तव इस | 
जमानेमें कोन उसे बॉधकर खिलायेगा ! कहनेपर लड़के | 
कहते हैं ओर बहुएँ और भी जोरसे बोलती हैं--बात तो | 
मैया ठीक है; परंतु इतने वाल-बच्चोंको ही नहीं पूरा पडता; | 
भला औरोंका बोझ कहाँसे उठा सकते हैं ! | 
सक्सेना, अवधेश और लछमिनिया न्यूनाधिक एक ही | 
परिखितिमें हैं । टूटते, बिखरते घरोंका अनास्थापूर्ण जीवन | 
जहाँ सबको अपनी-अपनी पड़ी है; रोटीकी भाग-दौड़ और | 
रोटीके साथ केवल शरीर-सुखकी चिन्ता | दायरा छोटा होता । 
जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है | देश दूर, जाति दूर, समाज | 
दूर । वल्कि अब कुट्म्ब भी नहीं, कुट्ठम्बमें केवळ वही | 
पोष्य है जो अपने संसार-सुख, अपने देहिक भोगमें सीधे 
सहायक है | नहीं तो माता हो, पिता हो, पुत्र हो, स्री हो | 
सब अपदार्थ हैं; किसीका कोई और मूल्य नहीं--बस क्या | 
देगा ? बह मुझे क्‍या देगा! और देनेमें भी जिंदगीके | 
भोगकी, दुनियाकी क्या चीजें देगा ! | 
ये बातें हमारे बचपनमें असम्भव थीं | मेरा मतळब यह ' 
नहीं कि ऐसी घटनाएँ होती न थीं, होती थीं परंतु यदा- | 
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sap मानव-स्वमावके अपवादरूपमें और सामाजिक 
वातावरण ऐसा था--ऐसे नेतिक मूल्यों एबं आदशोमें 
समाविष्ट करनेवालेकी वैसा करना कठिन होता था | वह 


लोगोंकी इष्टिसे गिर जाता था | जीवनका आदर्श 


या मूल्याङ्कन इस यातमें न था कि आदमी क्या 
कमाता है; वर्क इस यातमें था कि आदमी 
अपनी कमाईमें कितनाको सम्मिलित करता है। क्षुद्रसे 
विराट्‌ होनेकी प्राथमिक शिक्षा उसे कुट्म्बमें मिलती थी । 
कुछ भी अपना नहीं दै, जो दै सबका है, परिवारके लिये 
है--फिर परिवार समाजके लिये है, यह थी सद्ग॒हस्थोंकी 
सदूवृत्ति | कमाओ पर देनेमें कंजूसी न करो 
क्योकि जो तुम्हारा दै, वह तुम्हारा नहीं दै, समाजका दै, 
सवका दै । हमारे धर्मे, हमारी अध्यात्मविद्यामें कहा जाता 
था कि सब कुछ जगत्पतिका है.। तुम्हारा नहीं दै; क तृत्वकी 
भावनासे, “अहं? से “हमारा है? से ऊपर उठो--एक- 
एक बिंदु; एक-एक इंचपर ऊपर उठो; उठना तो है ही । 

इसलिये सक्सेनाकी स्थिति, अवधेशकी स्थिति, लछमिनियाँ- 
की स्थिति किसी सम्य घरमें सम्भव न थी | यह सव हमारे संस्कारों के; 
मानवताके मूल्योंके विल्कुल विरुद्ध था । इसीलिये Us भी 
केवल सहायताकी, देनेकी वृत्ति न थी वरं सहायता करते 
समय, देते समय भी प्रेरक भावना यह थी कि जिन्हें दिया 
जा रहा दै, जिनकी सेवा की जा रही है, वे सेव्य हैं; पूज्य हें) 
उनका अधिकार है | माता-पिता, गुरुजनोंकी सेवा तो होती 
ही थी । बच्चोंकी देखरेख भी होती थी; परंतु इससे भी 
महत्त्वपूर्ण थी यह बृत्ति | इसमें “अहम? न था; नम्रता थी | 
यही थी हमारे निजी जीवनकी प्रेरणा, यद्दी.थी हमारे सामाजिक 
जीवनकी उपळब्धि। मानो प्रतिक्षण हम अपनी ळघुताको 
fred निमग्न करते और स्वयं विराट दोनेके पथमें ऊंचा 
उठते चले जा रहे हों । 

उस युगके सक्सेनाको या अवधेशको या छछमिनिरयाको 
ही, केवळ सेवा और पोषण ही न मिलता--वह तो मिळना 
था ही, वह वातावरण ही कुछ दूसरा था; उसमें जिलानेकी 
शक्ति थी--वह ऊपर उठानेवाला, मानवो क्षुद्रताके 
बन्धनोसे निकालकर उच्चताकी ओर उछाल-उछाळ देनेवाळा 
वातावरण । वह लड़खड़ाते पदाको जीवन-पथपर लाठीको 
भाँति या किसी साथीके कंघेकी भाति थाम लेनेवाळा वातावरण; 
वह हृदयोंकी टूटती आस्थाको शक्ति देनेवाळा बातावरण | 
बह जीवनका फूटता झरना, वह जीना जो दूसरोंको जिळाकर 


जीता दै, वह जीना जो दूसरोंको खिछाकर खाती है; वह 
„जीना जो दूसरोंको उठाकर उठता है | अपने अङ्कमें अनेक 
जीवनांको समेटकर चळनेवाले जीवनकी एक पाठशाला | 
ऐसे थे हमारे wg! 
यहीं थी आदमीके जीवनकी; उसकी सहज मानवीय आखा- 
की; उसकी उठानकी जड़ जो आज कटरही है ओर कटती जा 
रही है। इसीलिये हमारी लाख-लाख सफलताएँ असफल होती 
जा रही हैं, इसीलिये हमारे दावे मानव-हृदयकों स्फुरणासे 
भर नहीं पाते, इसीलिये पक्के घर तो बनते जा रहे हैं, किंतु 
उनका अधिवासी देवता उसकी लड़खड़ाती नींवर्मे यि- 
पशुकी भाँति दबा हुआ चीत्कार कर रद्दा है । कारखाने 
खड़े हो रहे ईं--भीमाकार कारखाने, gat wed कारखाने 
परंतु उनकी चिमनियोंमें हमारी आस्थाएँ और हमारे मूल्य 
जलकर धुवाँ बनते जा रहे हैं । नहर बन रही दें, सड़कें वन 
रद्दी i रेल-लाइनें बिछ रही हैं, परंतु उनमें प्रेमका जल नहीं 
बहता, यात्रिकताका पानी बहता दे; उनपर आदमी नहीं 
चलते, आदमीका प्रेत चछता दै--आयविष, प्रेरित, चल रहे 
नहीं, चलाये जा रहे आदमी, आत्मविस्मृत मानव जिनकी 
थॉगें केवळ इसलिये चलती हैं कि उनको चलना ही है; 
रेलगाड़ियाँ जिनपर स्वस्थ मानवता नहीं चलती, व्यवतायके 
छल-छद्य दौइते हैं | इन मानवांकी भोडर्मे मानवता ही 
पहिला शिकार है | 
_ हमारे छुटपनमें सक्सेनाकी पत्नी सब कुछ छोड़कर पतिकी 
सेवार्म लग जाती, अवधेशकी पत्नी मनोती मानती, खाना 
छोड़ देती, प्रभुसे प्राथना करती कि भळे वह उसका जीवन 
ले ले किंतु उसके स्वामीको अच्छा कर दें | प्रश्न यह नहीं 
है कि यह सब बुद्धिसम्मत था या नहीं; में केवळ मनोदवत्तियों- 
की) निष्ठाओंकी) आस्थाओं और मानव-मूल्योंकी बात कर रहा 
हूँ । और यह कल्पनाकी बात नहीं है। वाराणसीके उदारमना 
नेता uro शिवप्रसाद गुत्त जब मरणासन्न थे, तत्र उनकी 
पत्नीने ऐसा ही किया था । सांघातिकरूपसे बीमार पतिको 
नीरोग करनेके लिये पत्नीने नियमानुकूल पुरश्चरण कराके 
उनको अच्छा किया और स्वयं इस लोकसे चली wi | पति- 
को इस यलिदानकी प्रक्रियाका ज्ञानतक जीतेजी उन्होंने नहीं 
होने दिया | खैर, वह तो थे बड़े आदमी, अखबार ओर 
प्रेसके स्वामी | उनकी बातका पता लग गया । परंतु आज 
भी कितने घर ऐसे हैं जिनमें वही अतीत वर्तमान R— 


कालको चुनौती देनेवाळी आस्थाओंका अतीत मृत्युकी छातीपर | 
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चढ़कर उसके जबड़ोंसे पतिको छीन लानेवाली सतियाँ आज 
भी पूर्णतः इम नहीं हुई हैं । शेखर जब उस साळ बीमार, 
पड़ा था और डाक्टरोंने विल्कुल जवाब दे दिया, पेसा भी न 
रह गया तब मैंने देखा. उसकी पत्नीका देवीरूप | उसने गहने 
येचे, कीमती कपड़े वेंचे, फिर दूसरोंका काम-धाम घरसे करते- 
करते-हुए पतिकी सार-संभार की और जब अवस्था विगइ गयी वह्‌ 
केवल भगवानका चरणामृत ग्रहण करती; खाना-पीना सव 
उसने छोड़ दिया-रात-दिन एक कर दिया | खाना छूटा, 
सोना छूटा, घर-एहस्थी छूटी; वस, भगवान्‌में उसने अपनी 
आस गड़ा दी | एक वार ग्यारह दिन निराहार रही और 
अन्तमें मृत्युके द्वारसे पतिको छौय लानेमें सफल हुई | 
इस तरहकी घटनाएँ अनहोनी नहीं, हममेंसे प्रायः 
समीको इक्के-दुक्के ऐसे हृद्य आज भी दीख जाते हैं । मृत्यु 
कोई भयावनी, तिरस्करणीय वस्तु भी नहीं है; इसलिये 
आदमीका उससे बच जाना कोई बड़ी बात नहीं; पर बचा 
लेना जरूर बड़ी बात है | प्रभुका आतन भी अपनी fmm 
डगमग कर देनेवाली सती पतिकी आत्यन्तिक सेवाके कारण 
ही महान्‌ नहीं है; वह महान्‌ इसलिये है कि वह उच्चतर 
मनोभूमिकाओं और श्रेष्ठ संस्कारोंपर खड़ी है--अपनी rri 
शक्तिमयी, चिर मङ्गलकी अधिष्ठात्री और इसी 
मृत्युक्तो चुनोती देनेवाली नारी | > 
यथार्थ तो यह है कि पाता है वह नहीं जिसकी सेवा की 
जाती है, पाता है वह जो सेवा करता है या करती है। यह 
क्षुद्र VP में विराट्‌ GU का जागरण, यह व्यक्तिमें 
समष्टिका आकलन, यह दानमें ग्रहण, त्यागमें भोग ही हमारी 
समस्त शक्तिका खोत था | यही था हमारे प्राणोंका अभृत जो 
दुःखे, सुखमें, निराशामें, आशामें, अन्धकारमें, meni 
सदा हमें एकरस रखकर बचाता आया है | 


ose 
कुल पवित्र करनेवाले पत्नी-पुत्र 


जो सौभाग्य अपार । 
सुख, पल्ली सेचाधार ॥ 
जान 


पति-सेवाको मानती 
ˆ बनती वह, सव त्याग 
पूजनीय मॉ-बापको 
सेवारत खुत समझता 
होते पत्नी-पुत्र याँ 
चे शुचि घर, चे कुल, 


Sieceonc 


कर्पाण 
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eut जहाँ ` अनन्य | 


| eo Iroc oe 
स्ख्स्स्ल््स्स्स््य्स्स्स्स्ड्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल्स्स्स्सडललपप ते 
— 


Wer तन्मयता दूसरोंको जितना देती दै उससे अधि | 
स्वयं भर उठती है । आत्मापंण) त्याग कभी रिक्त नही. 
करता; अननुभूत रससे, आनन्दसे मन-प्राण पूरित कर देता ' 
है । हमारे अनेक तरुण मित्र कहते हैं कि जो युग चला गया 
है, वह अच्छा रहा हो तो, बुरा रहा हो तो, उसकी यादें | 
आँसू बहानेसे क्या होगा ! सचमुच आँसू बहानेसे कुछ नहीं | 
होगा, परंतु मेरा कहना यह है कि जो श्रेय है वह कभी अतीत | 


' नहीं होता; जो शिव है वह चुककर भी कभी नहीं चुकता; | 


वह शाश्वत है; वह प्रत्येक युगका है, वह कालके बन्धने | 
परे है | तत्र क्या हम उस बीतते युगके सत्यको केवळ | 
इसलिये तिरस्कार करके अपने द्वारसे लोटा देंगे कि आज | 
ऐसा ही चलन 'है £ क्‍या जो कुछ हमने देखा है, 
जगतूने देखा है, इतिहासने देखा है, मानव-हृदयकी | 
SW करुणाने देखा दै, भक्ति एवं निष्ठाने देखा | 
हे-मृत्युके बीच जीवनकी प्रतिष्ठा, मरणमें अमरण, | 
इस भावनाका रास, उसे हम मिट जाने देंगे १ 
केवळ इसलिये कि मरण ही आजका फेशन है, विनाश ही 
आजका जीवन दै, अनास्था ही आजकी आस्था है १ 


| 
| 

नहीं, यह न होगा, न होगा | इसलिये कि वह असत्‌ । 
है; इसलिये कि वह मानवका “खरूप? नहीं है; इसलिये कि | 
वह अश्रेय है; सवसे बढ़कर इसलिये कि मानव उसमें | 
अपनेको देख नहीं पायेगा | यह सब नहीं होगा; संस्कृतिका | 
दीपक नहीं बुझेगा; शाश्वत आस्थाओंकी ज्योतिशिखा नहीं | 
बेगी । वह बुझेगी तो मानव निर्जीव, आत्महीन होकर, | 
केवळ पशु होकर रह जायगा । हमारी पीढ़ीके सामने यही | 
संकट है | देशके योवनको इस चुनोतीका उत्तर देना ही | 
होगा--कटती हुई wg कटने न पायें | | 


T 


i] 


| प्रत्यक्ष । 
जीवनका यह लक्ष्य ॥ 


66666: 


अतिशय धन्य ॥ 


TELLURE, Os 
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आसुरी संस्कृतिका प्रभाव 


( लेखक — आचार्ये सर्वे ) 


आज हम खधर्मसे विमुख हो रहे E] आसुरी-मम्पदा- 
वाले राष्ट्रीकी चमक-दमकके ( प्रछोभनके ) जालमें किसी 
अज्ञात भयसे हम जा पड़े हैं । हमारी अपनी संस्कृति; 
जिसका विकास इस देशकी *अन्तरात्माःकी छत्र-छायाम हुआ; 
बह में आज फीकी प्रतीत होने ळगी है । हमारी संस्कृतिकी 
अन्यतम उपलब्धियाँ--आत्मा, धर्म) परमात्मा आदि हमें 
उसी प्रकार कडु लगने लगी हैं; जिप प्रकार ज्वरके रोगीको 
जलका मधुर एवं प्रशान्तिकारी खाद तथा पित्तके रोगीको 
सदा मीठी मिश्रीका खाद भी कड़वा लगने लगता दै । 
हमने यहाँ जो वात कह डाली बह संत्य है; जिन्हें वह कडु 
प्रतीत हो उन्हें अपनी स्थितिका निरीक्षण कर लेना उचित 
रहेगा कि कहीं वे ज्वरग्रस तो नहीं; क्योंकि वास्तवमें 
“सत्य? xz होता दी नहीं प्रत्युत लगता है--ऐसा हमारी 
आन्ति अथवा विगड़े हुए जायकेके कारण होता दै, इसमें 


संदेह नहीं ! 


गीता-शास्त्रका स्पष्ट निर्देश है-- 


असत्यसप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामददैतुकम्‌ ॥ 
(१६१८) 


अर्थात्‌ आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य इस जगत्को असत्य 
कहते हैं ( अर्थात्‌ परलोक्रकर्मफल आदि कुछ नहीं 
मानते), वे Esset परिकल्पनाको भी सत्य नहीं मानते और वे 
यह सब कुछ जो दिखलायी पड़ रहा है इसे केवल ख्र-पुरुषके 
संयोगसे उत्पन्न हुआ मानते हैं। भोगको उत्पत्ति होनेके 
कारण इस जगतमें बे भोगोके अतिरिक्त और किती 
( उन्नत तत्त्व अथवा ) प्रयोजनको खीकार नहीं करते । 

( यही आसुरी खमाव है कि ) वे केवळ रोटी; कपड़ा) 
निवास और सेक्सको शाज्त्र-वेरुद येनकेनप्रकारेण हस्तगत 
(sm) कर लेना ही इस मदान्‌ मानव-जीवनका 
लक्ष्य मानते हैं. ( अन्यायेनाथपंचयान्‌ ) । इसके लिये 
विधि-शास्त्र, न्‍्याय-शास्त्र/ धर्म-शासत्र आदिकी आवश्यकता 
या उपयोगिता वे स्वीकार नहीं करते । अपने भोगोंकी पूसिके 
हेतु एवं उन्हें उचित सिद्ध करनेकी दिशम वे अपनी 
प्रतिमा, बळ, पद) धन एवं ख्याति आदिका दुरुपयोग करते 
€ । इतना दी नहीं; नये-नये मनमानेः Web गढकर लोकको 
wu डालते हैं । 
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इसी अध्यायके अन्तिम इलोकमे शास्त्रद्वार नियत किये 
gu कमं (स्वधमं) को शास्त्रविधिपूर्वक्त ही आचरण 
करनेका स्पष्ट संदेश देते हुए योगिराजराजेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृप्ण अपने परम भक्त एवं सखा वीखर अजुनका 
मोद्दान्यकार अपहरण करते हुए कहते (— 

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणे ते कार्याकायंन्यवस्थिती । 

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्त कमं कतुमिहाहसि ॥ 

(१६ । २४) 

हम समझते हैं कि आसुरी aemper सींचनेवाले 
आसुरी-विज्ञानके बढ़ते हुए संहारात्मक चरणोंकों दृष्टिगत 
करते हुए आज इस १६वें अध्यायका महत्व और भी 
बढ़ जाता है । इसमें देवी ओर आसुरी सम्रदाका विश्लेषण 
इतने स्पष्ट एवं समथ शब्दोमं किया गया है कि जिसे देख- 
कर आश्चय होता दे । 

इसी अध्यायमें आसुरी स्वभाववाळे मनुष्यकी धारणाका 
चित्र खींचते हुए भगवान्‌ कहते ई 


इदमद्य मया लब्धमिस प्राप्स्ये मनोरथस्‌ । 
इदमस्रीदसपि से भविप्यति पुनध्रनन्र ॥ 
( १६।२१३) 


अथात्‌ वे आसुरी ud डूबे हुए व्यक्ति निरन्तर ( इसी 
भौतिक सुखोप्रमोगमे लीन रहते हुए ) यही सोचा करते हँ 
कि आज यह तो सुखसाधन हमने प्राप्त कर छिया है 
(मकान) प्रेस, मिल) जायदाद संतान, मोटर पद) अधिकार 
बगैरह ) और यह मनोरथ प्राप्त करना वाकी है | उसे भी 
कर लेंगे |” इस प्रकार, आशाके सैकड़ों पाश उन्हें बाधे 
रहते हैं । काम, क्रोध और लोमके अतिरिक्त उन्हे और कोई 
मार्ग सूझता दी नहीं | इनकी पूतिके साधनम वे क्षणमक्षर 
जीवनको खो डालते हैँ । परोपकार, ब्रह्मचर्य) त्याग, भक्तिः 
ज्ञान, दया, अहिंसा, अदोपदशन दान) क्षमा, विनय 
प्रभृति उत्तम qui संचय एवं made स्यानमे ये अर्थः 
पिशाच बने हुए qd केवळ अर्थ-ंचय एवं अर्थप्रवत्तनमे 
ही नहीं, पापोंका ढेर बरोरकर दी सारी आयु शोप्रकर 
खाली हाथ लौट जाते हैं; जितका बुरा फल उन्हें करार 
आसुरी योनि तथा अधमगति प्राप्त करके भोगना पड़ता E 
आसुरी योनिसापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
भामग्राप्येच कौन्तेय ततो यान्त्यघमा रतिम्‌ ॥ 
(गीता १६ । २० ) 


१११४ 


कल्याण 


[ भाग ३८ 


eo 


उनके पीछे केवळ उनका दुर्भाग्य एवं अधर्माचरण ही 
लगा रहता है । यह शोचनीय स्थिति आसुरी प्रभावकी 
द्योतक है । इससे छुटकारा पानेका उत्तम उपाय हमारे 
ATi मिलता है | इसीलिये इस अध्यायमें झाञ्जको प्रमाण 
मानते हुए तदनुकूछ आचरणपर अनेक प्रकारसे बळ दिया 


गया है | इन उत्तम शाक्लॉर्म वेद, पुराण, उपनिषद्‌ एवं 


इनके आधारपर ( समय-समयपर ) लिखे गये सद्मन्थोंकी 
गणना की जा सकती है | इन Ueber पठन-पाठन न हो 
सके तो इन शास्त्रॉको जाननेवाले अधिकारी विद्वानों) साधु- 
संतों, मनीषियांकी नियमित सत्संगतिद्वारा लाभ उठाया 
जा सकेगा | यह भी न सध पावे तो भगवानको आर्चसरमे 
पुकारनेसे अथवा छोकमर्यादाओंका धीरतापू्॑क पालन किये 
जानेसे भी हित सघ सकेगा | 


हमारी संस्कृतिकी अनेक गुणोपलब्धियों- त्याग, 
सेवा, संयम, विनय, घेय॑ आदिसे लाम उठाया जा सकेगा | 
ये उपलब्धियाँ अपने आपमें एक महान्‌ शास्र ही हैं 
जेसे--अक्षचय) सेवा, त्याग आदि एक-एक पूरा शास्त्र ही 
हैं; जो एक दूसरेसे पूरी तरह जुड़े भी हैं, एककी सिद्धिसे 
दूसरेकी सिद्धि सुकर हो जाती है। इनमेंसे किसी एक तत्त्वको 
ही इढ्तापूर्वक ( मळी प्रकार ) दूरतक समझ-बूझकर 
एवं ( विषयेसे वैराग्यपूवक ) अपनाकर चमत्कार देखिये 
कि कितना आनन्द) शान्ति; र कतना आनन्द, शान्ति) स्वास्थ्य, तेज, बल, आयुष्य; 


आश्चर्यकारक ९ 
यश; कान्ति आदिका विकास होता है। इन आश्चर्यकारक 


रतनोंकी व्याख्या कि 'ये क्या हैं; एवं इन्हें जीवनमे केसे-केसे 
उतारा जा सकता है? इसके लिये (शास्त्रविधिपूवंक उन्नत 
जीवनवाले ) महात्माओंकी चरणसेवाके अतिरिक्त कोई दूसरा 
उत्तम मार्ग हमारे अनुभवमें नहीं आ सका है। sme 
खाध्यायका तो क्रमशः हमारी अपनी लगन, संस्कारिता; 
निष्ठा, सुपात्रता एवं धीरज आदिके कारण उत्तम प्रभाव तो 
पड़ता ही है--आत्मनिरीक्षणश आत्ममनन आदिका भी 
अभ्यास होता है । सत्संगका प्रभाव '्खाध्यायःसे कहीं 
अधिक स्पष्ट एवं शीघ्र होता है--ऐसी हमारी विनम्र ` 
मान्यता है | यों किसी उत्तम शास्त्रकी प्रतिदिन शुद्धता- 
पूवक पूरे मनसे संगतिका फल भी धसत्संग-'जैसा ही होता 
है। eere तो हमारी संस्कृतिकी आँखें हैं । 


हमारी संस्कृतिर्मे जब इतने ऐस्वयं, श्री, कल्याण, 


आनन्द, शान्ति आदि भरे पड़े हैं तब दूसरे राष्ट्रोकी भौतिक 


अथवा आसुरीसम्पदाके प्रति काम, क्रोध अथवा लोभका 
शिकार दोनेकी भूल हम क्यों कर रदे हैं १--यह एक प्रस्न 
आज हमारे समक्ष है | इसकी उपेक्षा करना जीवनकी उपेक्षा 
करना है तथा अन्धकार) अविद्या एवं मृत्युको आमन्त्रित 
करना है । 

आइये, इम खधरमपाळनपूर्वक अपनी संस्कृतिमें 
निष्ठावान्‌ बने रहें | 


आजका असुर-मानव 


दृंभ-मान-मद्युक्त, भरी मन अमित कासनाएँ दुष्पूर । 
असत्‌ विचार-युक्त जीवनमें भ्रष्टाचार भरा भरपूर ॥ 


चिन्ता अमित श्वास अन्तिम तक देती नित रहती संताप | 
ध्येय एक हो है जीवनका, बस कामोपभोग वेमाप ॥ 
बंधे सेकडों आश्ञाओंके कठिन पाशसे भोगासक्त | 
कास-क्रोध-परायण नित अन्‍्यायोपार्जनमें आसक्त ॥ 
“आज मिला यह, वह भी पूरा होगा मेरा सन-अभिलाष। 
होगा प्राप्त मुझे फिर भारी धन, पूरेगी सारी आश Iu 


बाधक वेरी मार दिया वह, औरोंको भी दूँगा मार । 
ईश्वर, भोगी, सुखी, सफळ जीवन में हूँ बळका भंडार ॥ 
हूँ सम्पन्न मान्य जननायक कोई मेरे नहीं समान । 
सेवा दान करूँगा मेयो बकते रहते वे अज्ञान ॥ 
अमित चित्त वे विविध साँतिसे, मोहजालसे zx निगूढ़। 
परमाऽसक्त कामभोगांमें, पडते अशुचि नरक चे मूढ़ ॥ 
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हिंद-सनातनधम 


( लेखक--श्री एस० एन० मूर्ति ) 


सृष्टिमे प्रत्येक वस्तुका एक स्वघमे होता है | प्रायः सारी 
सृष्टि एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित धर्मके द्वारा परिचालित 
हो रही है । धर्म है क्या वस्तु १ मानवजीवनके क्रिया-कलापके 
आधिभोतिक क्षेत्रसे लेकर उसकी इइलोककी अन्तिम 
आध्यात्मिक स्थितितक सारी परिस्थितियोर्मे आकाङ्खाओंकी 
पूर्ण परितृत्ति जिससे हो, वही धमं है | धर्मका शाब्दिक और 
व्यावहारिक अर्थ हमारे विचारसे इस प्रकार है-- 

१ ) वह मुख्य तत्त्व जो हमको धारण ( धारयत इति 

iA t er t ; S 

( २ ) जो हमको धर्ममें स्थित करता दै, वह धर्म है । 

( ३ ) जो जीवनको सास्युक्त बनाता है; वह धमं है। 

(४ ) जो आध्यात्मिक जीवन-पथपर प्रकाश डालता है 
और इस प्रकार भौतिक जीवनके कठिन और कण्टकमय 
क्षेत्रको पार करनेमें सहायता करता है तथा हमारे जीवनको 
आध्यात्मिक बनाता है; वह धमं दै । 

( ५ ) जो जन्म-मृत्युके चक्रसे हमको छुड़ाता है ओर 
मोक्ष या निर्वाण-प्रासिके योग्य बनाता है; वह धर्म है । 

धर्मका ज्ञान वेदोसे होता हैं; अथवा यों कह सकते हैं 
कि वेद खयं धमंमूलक हैं । जेमिनि ऋषिने अपने मीमांसा- 


सूत्रोमे अधिक स्पष्टल्पर्मे व्यक्त करते हुए कहा है किं 'वेदोड-, 


खिलो धघर्ममूळम्‌ः अथवा 'वेदा धमंमूलम?। धर्म मोक्ष- 


प्राप्तिका हेतु है और इहजीवनमें हमको आनन्द तथा चित्तकी , 


शान्ति प्रदान करता है । 


उपयुक्त आध्यात्मिकताके चार प्रमाण हे--( १ ) वेद, 
(२ ) स्मृति, ( ३) आचार और ( ४ ) अपने मनका 
प्रसाद । इन चार प्रमाणोंमें वेद खतः प्रमाण हैं । दूसरी 
स्मृतियाँ ( मनु-याशवल्क्य स्मृति आदि ) हैं; 
प्रामाणिकता वेदपर आधारित है । वेदोर्मे जो धर्मका निबंचन 
किया गया है वह विभिन्न स्थलोमें विभिन्न प्रकारका है और 
प्राचीन कालके ऋषियोंने विभिन्न देश, काल, पात्र, परिस्थिति, 
जाति और कर्मके अनुसार उनकी अपनी व्याख्या की है | 
अतएव उस विमिन्नताको वैदिक उपदेशमें भूछके em 
देखना ठीक नहीं दै, बल्कि ऐसा समझना चाहिये क्रि सारे 
जगतूके लिये अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे वे विभिन्न प्रकार 


हैं| धर्मके विभिन्न उपदेश जो परस्पर विरोधी-से दीख पड़ते 
हैं, विभिन्न रुचिके साधकोंकों ewm] ओर ले जानेमें 
सहायक होते हैं । 

हिंदूधमंकी मुख्य विशेषता यह है कि यह सनातन? है; 
सदासे है और इसकी तुलनामें दूसरे धर्म बहुत आधुनिक E । 
निम्नलिखित सनातन तथ्योंसे यह बात प्रमाणित हो जाती 


( १ ) संसारमें केवळ हिंदूधम ही यह मानता और 
जानता है कि प्रत्येक सृष्ट वस्तु स्वयं भगवान्‌ हँ, मायाके 
कारण विभिन्न दीख रही है । मायासे आवृत होनेके कारण 
वह जीव कहलाता है । अतएव मायाके जालसे मुक्त होकर 
अपने खरूपमें स्थित होनेके लिये हमको धर्ममागंका अनुसरण 
करना चाहिये | 

( २) संसारमे केवल हिंदूधम ही यह जानता और 
मानता है कि ब्रह्म निगुण, निर्विकार, निष्किय है ओर 
सृष्टिकर्ता भगवान्‌ सगुण आदि हैं | 


(३ ) संसारमें केवळ हिंदूधम ही यह मानता-जानता 
है कि प्रत्येक वस्तु मायिक है, जगतूकी कोई पथक्‌ सत्ता नहीं है 
और इहलोकके सारे पदार्थ निःसत्त्व हैं | एकमात्र भगवान्‌ 
ही परम सत्त्व और सत्य हैं । निस्संदेद्द लौकिक पदार्थेति भी 
कुछ प्रयोजन सिद्ध होता दै; परंतु तमीतकः जबतक 
भगवदिच्छा ऐसा कराना चाहती है | 

( ४ ) संसारमें केवळ हिंदूधम यह मानता-जानता है 
कि मायासे मोह, अहंकार, देहात्मबुद्धि ओर ममकार उत्पन्न 
होते हैं | जबतक अहंकार E तबतक संसारबन्धन वना रहता 
है । अहंकारका नाश करके जीव निर्वाण अर्थात्‌ संवारः 
बन्धनसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त करता है । 

( ५ ) संसारमें केवळ हिंदूधम जानता ओर मानता है 
कि जीव-देहमें मनुष्यकी युद्धि भ्रान्त है, वह सतको असत- 
रूपमे देखती है | इस अनर्थकारिणी ओर cured, विपरीत 
बुद्धिसे मुक्त होनेके लिये हिंदूधमके अनुशीलनकी परम 
आवश्यकता है | 


(६ ) संसारम केवल हिंदूधरम ही मानता-जानता है कि : 


एकमात्र 'दैन्यः ही मोक्षकी कुंजी है | 
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(७ ) संसारम केवल हिंदू-धर्म ही जानता ओर मानता 
है कि मुक्तिके लिये गुरुका होना अनिवार्य दै, विना गुरुके 
मुक्ति सम्भव नहीं । न तो हमारे सारे अनुष्ठान और वाक्‌? 
न विभिन्न झास्रोंके मननसे ही वह अन्तर्न्याति दीस हो 
सकेगी जो आध्यात्मिक पथपर हमको सुचारु रूपसे अग्रसर कर 

सकती है | उस पथको आलोकित करनेके लिये आवश्यक 
ज्योति गुरुकी कृपा या अनुग्रहे ही प्रात होगी तथा उसीसे 
हमको भगवतू-पाक्षात्कार प्रात्त होगा | 
(८ ) serit केवल हिंदूधर्म यह जानता-मानता है कि 
भ्रद्धाके बिना मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती । गुरुमें श्रद्ध 
तथा अपने पुरुपार्थमे बिश्वास रखना आवश्यक है | श्रद्धा 
आन्तरिक हो ओर सब प्रकारके तक-वितकसे परे हो । केसी 
दुःखकी बात है कि आजकल संसारमें स्त्र संशयवाद व्याप्त 
हो रहा है ओर वह मनुष्यके सारे कार्यक्षेत्रको अन्धकारमय 
बना रहा है । इन परमावस््यक गुणोंको प्राप्त करनेके लिये 
वृद्धावस्थाकी प्रतीक्षा करना नितान्त मूढ़ता, अज्ञान और 
भ्रम है | कोई नहीं जानता कि जीवनका अन्त कव होगा । 
न कोई यही गारंटी है कि फिर मनुष्यका चोला ही प्रास 
होगा । इसलिये जितना जल्दी चेते उतना ही अच्छा; अथवा 
कम-से-कम नहीं चेतनेकी अपेक्षा देरसे चेतना भी अच्छा 
है; परंतु देर करना भयावह साबित होगा । पानी बह 
जानेके बाद बाँध बाँधना निष्फल होगा | 
( ९ ) संसारमें केवळ हिंदूधर्म यह जानता और मानता 
है क्रि अधिक्रार एक ऐसी वस्तु है जो भळेको बुरा और 
बुरेको भला बनाती है | परस्पर व्यवहार करते समय मनुष्यको 
अपने अधिकारके अंदर अथवा उसकी सीमाके अंदर रहना 
चाहिये, जिस अधिक्रारसे वह विशेषरूपसे अधिकृत हो | 
प्रत्येक मनुष्यको अपने धर्मपर हदतापूर्वक आरुढ़ रहना 
चाहिये | पर-धर्म्ो ग्रहण करके जीनेकी अपेक्षा खधर्ममें 
मरना श्रेयस्कर हे |. 

उपयुक्त तर्थ्योसे हम भलीभाँति हृदयङ्गम कर सकते i 
कि आ्राचीनकालके ऋषियोंके द्वारा व्याख्यात होनेके कारण 
सनातन हिंदूधमके सिद्धान्त केवळ सार्वभौम ही नहीं & 

बल्कि हमारे लिये जीवनमें आचरणीय भी हैं । इस विशाल 
जगते हम केसे जीवनयापन करे, इसके लिये विधि, नियम 
और सिद्धान्त हमारे वेदोंमें निहित हैं | 

अब हम यह देखें कि वेद और उपनिषदादिमे वे कौनसे- 


सामान्य सिद्धान्त हमारे लिये हें, जो मान्य ह और आचरणीय 
शी हैं । उनमेंसे कुछ ये हैं-- 

१. 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्याः--सारा जगत्‌ क्षणमङ्कुर 
है । केवळ भगवान्‌ सनातन हैं । वे सर्वव्यापक, सबंश और 
सर्वशक्तिमान्‌ हैं, अतएव हमारा कर्तव्य है कि उनमें विश्वास 
करें ओर उनकी प्रीतिके लिये झुभकर्म करें । 

(२ ) 'मातुदेचो भव'--अपनी माताकी उसी 
प्रकार पूजा ओर प्रार्थना करो जेसे भगवानकी करते हो; 
क्योंकि उसने तुमको अपने गर्भमें रक्खा है, पलनेमें तुमको 
पाला है, दूध fermo भोजन खिलाकर और तुम्हारे ऊपर 
करुणाकी बृष्टि करके, पाल-पोसकर इस fure विश्वमे. 
विचरण करनेके लिये छोड़ दिया है | 

३-'पितृदेवों भव!ः--अपने पिताकी पूजा--प्ार्थना 
करा; यश गान करो ओर कृतज्ञ बनो । जिसने तुम्हारे 
शैशव और किशोरावस्थामें शिक्षा प्राप्त करनेके योग्य तुम्हें 
बनाया ओर इस जगत्में बुद्धिसम्पन्न मानवके रूपमे जीवन- 
यापनका सुअवसर दिया है | 

(9) आचार्य देवो भवः--अपने गुरु महाराजके 
चरणकमलोंकी पूजा ओर प्रणति करो । तुहारे माता-पिताने 
केवळ इहलोकमें जीवित रहनेके साध्य और साधनको 
दिखलाया है, परंतु गुरु तुमको शाश्वत और भगवसत्माप्तिके 
मार्गपर ळे जायेगे । यदि संसारके, इन्द्र और प्रपञ्चसे 
पूर्ण इस संसारे बन्धनमें जकड़ी हुई अपनी आत्माको मुक्त 
करनेकी तनिक भी इच्छा है तो तुम्हें अपने गुरुके चरणोमे 
आत्मसमपंण करना होया, जो मानव-रूपमें स्वयं भगवान्‌ 
हैं। आदिशङ्कराचावने अपने “भज गोविन्द? में यही बात 
कही है | यथा?--- 

“गुझ्चरणास्बुजनिर्भरभक्ताः 

संसाराद्चिरादू भव युक्ताः? ॥ 


( ५), "अतिथिदेवो भव'--तुम्हारे धर जो अतिथि 
रूपमें आता दै, वह चाहे. तुम्हारा सम्बन्धी हो, मित्र हे; 
साधु हो अथवा शनु हो, उसकी पूजा: करो, स्तुति करो, 
आदरसत्कार करो | मन, कर्म और वाणीसे जहाँतक हो 
सके कृपाळु होकर उसकी सेवा-सहायता करो | इससे 
तुम्हारे जीवनमें सुख-समृद्धि प्राप्त होगी । इसमें संदेह नहीं 
कि तुम्हारे प्रेम और दयाके द्वारा तुम्हारा घातंक शत्रु भी 
परमप्रिय मित्र बन जायगा | 
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(६ ) सत्यं ददः--सदां सत्य बोलो और fm 
aad बोलो | संत्यकी सदा जय होती है और असत्य क्षण- 
भछुर है| सत्यसे सुख, आनन्द और पुण्यकी प्राप्ति होती है; 
असत्यसे दुःख; झोक, चिन्ता पाप पर्ले पड़ते हैं 
सत्य स्वगमें WERT हैं और असत्य चिरकाळतक नरक: 
भोग कराता | 

(७) "धमं चर'--दीन, जराग्रस्तः और अभाव- 
अस्तकी सहायता करो । सद्व्यवहार और धर्माचरणके:द्वारा 
जो घनः अजितः करो; उसको ओरोंमें. बॉटकर 'उसका 
सदुपयोग, करो ।:श्रीशंकराचार्यका उपदेश है, कि. देयं. दीन 

नायः च वित्तम्‌।?.. अर्थात्‌ .दीन, और अमावग्रस्तको,घन 
देकर सहायता. करो |- मन... वाणी और _कर्मसे. किसीका 
अपकार.न करना), कष्ट न.देना श्रेयस्कर है| . | 

भगवान्‌ मनुने सवके आचरणके लिये धमके दस नियम 
बताये हैं । जेसे, ( १.) हरेक. स्थितिमें धृति रक्खो--सदा 
प्रसन्न और आनन्दचित्त रहो, ( २ ) तुम्हे जो हानि पहुँचावे 
उसकी भी हिंसा न करो, वरं उसका भला करो, ( ३) मन- 
को quur web (v ) अनुचित साघनोसे घनोपाजन मत 
करो, दूसरेका हक न . लो): (. ५:)- -सदाचार-सम्पन्न बनो; 
बाहर-भीतरसे. पवित्र रहो, :( ६.) इन्द्रियांको qun रखो, 
( ७.) - शात्र-्ञानको अनुभवमे लाओ, ( ८ ) mew 
अनुभूति करो, ( ९ ) सदा सत्य बोलो और ( १० ) बुरा 
करनेवालेपर भी क्रोध न करो ओर. ईष्यांका त्याग करके 
शान्त बने रहो । न 


भगवान्‌ मनु हमको आठ तमोगुणोंसे बचकर रहनेका 
उपदेश देते हैं । जसे ( १) लोम, (3) ' आलस्य; 
( ३ ) भूमि; धन और नारीकी. कामना, ( ४ ) दूसरोकी 
निन्दां करना; ( ५). नास्तिकता, (६) अनाचारः (.७.) 
मिक्षाटन तथा .( ८ ) प्रमाद | इन ' आठ प्रकारके 


| तमोगुणोसे पृथक रहनेमें संदा सावघान रहो | - . 


इसके अतिरिक्त मनु भगवानका आदेश है कि (१) 
शुभ-कम करनेमें सदा यत्नशील. रहो; ( २ ) चिंत्तको शान्त 


. ` खो, (३ ) सुख-दुशखम समभाव रक्खो ओर eile 


बनो? ( ४.) असत्‌-सङ्ग ओर जीबहिसाकां त्याग करो, ( ५ ) 
कामनाका त्याग करो - और (६ ) दीन-दुबेल, जराग्रस्त 
और अभावग्रस्तकी सहायता करो |... 

मनुने ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी और 
नारीजनके पालनके लिये कुछ विशेष धर्मोका विधान 
किया है 

१-ब्रह्मचारीके लिये-- 
(१ ) गुरुकुल्में वास, (२) मन और इन्द्रियोका 


६-5 


संयम; (3) उषःकालमें स्नान? ( ४ ) देवर्षिःपितृ-तपण) 
(५ ) नित्यकमांनुष्ठान? ( ६ ) प्रतिदिन दो वार संमिघाधान 
तथा ( ७ ) देवपूजा अपेक्षित है | 
.. र-ब्रह्मचारीके लिये 'निम्नाङ्कित वस्तुए, जो उसके 
हृदयमें काम-वासनाकी अभि दीप्त करती हैं, निषिद्ध हैं। 
जैसे मधु) मांस, गन्ध, पुष्प; स्वाद नारी, दूध) मक्खन; 
घी, जीवहिंसा) तैल्ाम्यज्ञ) तिलक) चापल्य) छत्र, काम; 
क्रोध; लोम; gen गीतः द्यत; प्रलाप निन्दा मिंथ्वांमाषण, 
ईर्ष्या और EST c 

३-उसे उन णहस्थोंके घरसे भिक्षा लेकर जीवन-यापन 
करना चाहिये जो पूर्णतः गाहेस्थ्यःधर्मका पालन करते हों | 

४-ज्रह्मचारीको प्रदोषकालमें कभी सोना नहीं चाहिये | 
= ५-थदि उसे ब्याह करनेकी इच्छा नःहो तोः कठोरता- 
पूवक ब्रक्मचयका: पालन : करते हुए :गुरुकुलवास: करना 
चाहिये । 

२-गृहस्थके लिये-- 

(१४) ब्रह्मचारीकों अपने वर्णकी कन्यासे विवाह. करना 


'चाहिये जो सुन्दरी और साध्वी हो । - : 


(२ ) जिस घरमे नारियाँ वज्राभूषणसे सुसज्जित होती 


(हैं; उसपर सब देवता प्रसन्न रहते हें । जहाँ इस प्रकार fuil 


आदर नहीं पातीं, उस घरकी सारी ' क्रियाएँ विफल 


(हो, जाती हैं 


(A3) पतिको  परस्त्री-चिन्तन नहीं -करनाः चाहिये । 
अपनी: प्रियतमा: स्रीकी सेवाओंसे. संतुष्ट रहना चाहिये । 
इसी प्रकार ख्रीको चाहिये Boe पराये पुरुषका चिन्तन न 
करके अपने पतिके द्वारा प्रदर्शित प्रेम ओर कृपाभावसे «संतुष्ट 
रहे | इस प्रकार संहयोगके, द्वारा दोनों। दाम्पत्य जीवनको 
सुखमय विताव । | 

(४ ) ग्हस्थको Er अवश्य करना चाहिये--(१) 
ब्रह्ययज्ञ अर्थात्‌ वेदाध्ययन; (२ ) पितृयज्ञ अर्थात्‌ तप्रण+- 
्ाद्वादि करना, ( ३ ) देवयज्ञ अर्थात्‌ देवताओंके प्रीत्यर्थ 
होम करना, ( v) भूतयज्ञ अर्थात वायस ' आदि शुद्र 
जीवोंको वलि प्रदान' करना ओर ( ५ ) मनुष्ययज्ञ, 
अर्थात्‌ अतिथिको भोजन देना 

( ५ ) गाईस्थ्य-धमं बहुत श्रेष्ठ माना जाता है 
क्योंकि एहस्थ शेष तीनों आश्रमवालोका पालेन ओर सेवा 
sri 

(६ ) उसे अपने घरमे भोजन बनाकर भगवानको 
निवेदन करके खाना चाइयि। [| 
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कल्याणं 


१११८ | 
है। मन) कर्म और वाणीसे किसी जीवको नहीं सतत, | 


————— 


( ७ ) अमावास्याको तपण) नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
और भ्राद्वादि कर्म उसे नियमित रूपसे करना चाहिये . 
३-चानप्रस्थके लिये-- 
( १ ) जब vtm इृद्धाबस्थाकों प्राप्त हो और उसके 
केश पक जाये और पौत्रादि हो जाये तो उसे वानप्रस्थाश्रम 
ग्रहण करना चाहिये | 
( 3 ) वह अपने स्री-पुत्रको छोड़कर वनमें चला जाय; 
अथवा पत्नी यदि साथ जाना चाहे तो उसको भी साथ छे ळे | 
(३ ) वह मृगचमे या वल्कळ धारण करे | वह फल- 
मूल; शाक, धान्यादि भोजन करे । 
(४ ) वह अपने नख और बालोंको न कटाये । 
(५ ) वह दिनमें तीन बार खान करे | 
( ६) वह अग्निहोत्र करे; देवऋण-पितृ-तर्पण करे; 
उपवास करे, वेद-उपनिषद्का स्वाध्याय करे ओर ब्रह्म- 
चिन्तन करे | 
४-संन्यासीके लिये-- 
(१) संन्यासाश्रम ग्रहण करनेवालेके लिये केवल 
एक कमण्डलु) एक दण्ड और एक पवित्र qup रखनेका 


विधान है | 
(२ ) विषय-वारना त्याग करके उसे मोन-म्रत धारण 


करना चाहिये । 

(३ ) उसे चाहिये कि धन) भूमि और कामिनीकी 
कामना छोड़कर, रोगनिवारणके लिये दवा-दारूका त्याग 
कर) स्थिरचित्त होकर गाँव-गाँव भिक्षा ग्रहण करते और 
ब्रह्मचिन्तन करते हुए ग्रहत्यागी हो करके संसारमें 
विचरण करे । 

(४ ) जो up Rp भेदभाव नहीं रखता, सवपर 


समदृष्टि रखता दै, सदा सत्य बोलता है, दूसरोंके द्वारा 
किये जानेवाळे निन्दा और अपवादको सहन करता दै, इस 
भौतिक शरीरके Sg किसीके-परति.- द्वेषभाव नहीं रखता, 
मनसे अपमानका भाव E देता दै, सांसारिक कर्मों 
अथवा धम-अथ-कामसम्बन्धी विषयोंमें 
करता; वही पूर्ण और यथार्थ संत है | old 
(५ ) वही सच्चा संत है जो मोक्षकामी होकर जगतूमें 
विचरण करता है; जो विषयोंकी कामना नहीं करता और 
दण्ड-कापाय qni भी iM अनुराग नहीं होता। 
६ ) वह शास्र, ज्योतिष, तक 
ह ता 5 सग मान 
(७ ) वह काषायवञ्न और मृत्पात्रका उपयोग करता 


| 


[ माग ३ | 


अपने मन और इन्द्रियोको qu रखता दै, कहीं ४ | 
नहीं बनाता और भूतल्पर एक स्थानसे दूसरे स्थानप | 
विंचरण करता रहता है | ü 

(4) उसे मिद्षा प्रात होनेपर न हर्ष करना चाहि | 
और न अप्रात्त होनेपर विषाद | | 

( ९ ) सांसारिक जीवनकी क्षणमछ्छुरता ओर मिथ्यात्वका । X 
निश्चय करना चाहिये और इसपर सदा उसे ध्यान रखना N 
चाहिये | आजीवन प्रात होनेवाले दुःखों, जरा और रोगादिको | 
च्यानमें रखना चाहिये | वह प्राणायामके द्वारा | 
दोषोंका नाश करे; परमात्माका ध्यान करके प्रारब्ध कमोका 
नाश करे, इन्द्रिय-निग्रहके द्वारा विषयवासनाको नष्ट करे 
तथा ब्रह्मचिन्तनके द्वारा काम-क्रोधादिका नाश करे |: 

अन्तमें मनु भगवान्‌ स्त्री-जातिके लिये विधान बनाने 
ओर विशेष आदेश देनेसे विरत नहीं होते हैं । 

५-स्त्रियांके लिये-- 

(१) eim लिये संतान उत्पादन करना तथा 
उसका पाळन-पोपण करना अपेक्षणीय है | ( २ ) स्री घरपर 
आये अतिथि-अभ्यागतकी सेवा प्रसन्न-चित्तसे करे। 
( ३) अपने पतिके विचारों और अभिलाषाओंकी उपेक्षा 
या विरोध न करते हुए जीवन-यापन करे | ( ४ ) अपने 
पतिके सुख-दुःखमं हिस्सा बंटावे | ( ५) अपने पतिके 
साथ रहकर पवित्र और सदाचारमय जीवन बितावे | 

(२ ) पतिके द्वारा त्यक्त होनेपर भी नारी सतीत्वको 
न छोड़े । 

( ३ ) पति जुआड़ी हो, शराबी हो अथवा असाध्य 
रोगसे ग्रस्त हो तो भी नारीको चाहिये कि बह अभिमान 
और गर्वेके वशीभूत हो उसको न छोड़े और उसकी सेवापे 
विमुख न हो । 

(४ ) यदि पत्नी ( १ ) मद्यपान करती है, ( २) 
मन, वाणी और कर्मसे ger है, ( ३) अपने पतिका 
अपकार करती है, तो पतिको अधिकार है कि उस पल्नीके 
भरण-पोषणका quld प्रवन्ध करके दूसरा विवाह करे। 

( ५ ) जो मनुष्य अपनी पत्नीके रहते हुए अज्ञानवश 
दूसरी सन्रीसे अपने जीवनमें सहयोग लेता है; वह ब्राह्मण 
होते हुए चाण्डालके समान है | 

(६ ) पिता कन्या-अवस्थामें ही अपनी पुत्रीका विवाह | 
सुयोग्य वरसे कर दे, जो गोत्र और emendi श्रेष्ठ हो 
ओर अपने ही वर्णका हो । | 
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साधन-सिद्वि 


१११९ 


ocx 


(७ ) युवावस्था प्राप्त होनेपर भी ऐसी अवस्था आ 
सकती हे कि नारीको जीवनभर कुवारी रहना पड़े, ऐसी 
दामे उसे .ऐसे आदमीका संग न करना चाहिये जो कर्म 
और आचारसे भ्रष्ट हो | 

(4) कुंवारी कन्याको रजखळा होनेके बाद तीन 
वर्षके भीतर पिताकी सहायतासे विवाहकी प्रतीक्षा करनी 


- चाहिये । उसके बाद उसे अधिकार है कि वह अपनी 


पसंदके अनुसार सुयोग्य वर हूँढ़कर उससे ब्याह कर ले | 
( ९ ) जीवनभर पति-पत्नीको निरन्तर धर्माचरण करते 


. हुए पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहिये | 


` भारतका गौरब मुख्यतः सनातन धर्मको लेकर है | 
प्राचीन काळके मारतत्रासियोके जीवनका लक्ष्य था-- 
सादा जीवन और उच्च विचार । अपने धार्मिक सिद्धान्तके 
अनुसार इढ्तापूवंक आचरण करते हुए वे अपने जीबनका 
निर्माण करते थे । हिंदू ( सनातन) धमकी ही उनके 


जीवनमें मुख्यता थी । वे बाह्य ऐन्द्रिय जग तूको मिथ्या; 
„भ्रमपूर्ण और असार समझते थे तथा मनुष्यकी नैतिक और 
आध्यात्मिक प्रतिके अन्तजंगत्के अनुसंधानमें लगे रहते 
थे । भारतने गोतम, कपिल, व्यास, शंकराचाय और जैमिनि- 
जेसे महापुरुषोंको पैदा किया, जिन्होंने निरन्तर विचारोंके 
ताने-बानेमें रत रहकर अत्यन्त सूक्ष्म आध्यात्मिक भावोंके 
विभिन्न रंग-विरंगे वस्न तैयार कर दिये । जिन्होंने श्णमहुर 
और मोइग्रस मानव-जातिके लिये निर्वाण और कल्याणमय 
em शान्तिमय अमर जीवनमें प्रवेश करनेका राजमार्ग खोळ 
या। 
मेरी यह हार्दिक प्रार्थना है कि हिंदुत्व और pud 
को वार्ताछापका विषय न बनाकर आप अपने आचरणमें 
लाइये । 
भगवानपर विश्वास करके सत्यका पालन कीजिये । 
लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु । 
Cg) 


साधन-सिद्धि 


[ कहानी ] 


साधन. सिद्धि राम पद नेह। 
` «आपकी उपस्थिति भी यदि प्राणियोको अमय न दे 
सके, किसकी शरणमें जायं हम SUID उपेक्षित, असहाय 
प्राणी |? कई ग्रामोंके प्रमुख एकत्र होकर आये थे । उनमें 
जो सबको लेकर आये थे, वे प्रार्थना कर रहे थे । 
राजधानीसे दूर, घोर वनसे छगभग घिरे हुए जो 
थोड़े-से ग्राम यहाँ वनबासियोंके हैं; उनमें कुछ गिने-चुने 
लोग सुसंस्कृत भी हैं; क्योंकि कश्मीरके विरक्त विद्वान्‌ 
ब्राक्मणोंका परिवार इन गआमोमे एक लम्बी अवधिसे रहता 
आया दवै! उनके सम्प्कने विद्या-व्यसन दिया है | अब उन 
लोगोंमें अनेक बौद्धधमोवलम्बी हैं । 
पता नहीं किसके अपराधसे, किसके अपकर्मका परिणाम 
है कि एक अश्रुतपूवे उत्पात इन दिनों यहाँ प्रारम्भ हो गया 
है । वनका एक शेर आततायी वन गया है। Pede 
किसीके पापका ही यह परिणाम | अन्यथा वनपञ्च तो 
कभी मानवका शत्रु नहीं रहा इस पवित्र प्रदेशमें | रोर अब 
इन जनपदों तकमें आने ळा है । बह गोष्टसे पद्म ही नहीं 
उठा ले जाता--दो-तीन मानवोंका भी आखेट कराँचुका है । 


( लेखक--मी'चक्र' ) 


शासक प्रमत्त नहीं € । समाचार पाकर शासकीय 
अधिकारी तीन बार आ चुके हें; किंतु रोर बहुत चतुर है | 
वह या तो मिलता नहीं; अथवा इतना अकल्पित आक्रमण 
करता है कि आखेटक कुछ नहीं कर पाता । तीन 
अभियानोंमे चार राजकमंचारी आहत हो चुके और उनमें 
एक तो मृत्युका ग्रास बन गया | 

“कोई असुर आ गया है इस वनमें ।? लोगोंमें अनेक 
प्रकारकी बातें फेली हैं--“वह प्रेताविष्ट qu है । उसे कोई 
मार नहीं सकता |! 

जब दूसरा उपाय नहीं दीखा, वनवासी आमोके छोग 
एकत्र हुए और उन्होंने महासिद्धकी शरण लेनेका निश्चय 
किया । बौद्ध महायान मार्गके उन्नायक, 'चौरासी सिद्धॉमे 
प्रथम सिद्ध सरहपा ( भीनागाजुन ) इन दिनों कई महीनोंसे 
अपनी साधनाके लिये समीपके we आ गये 3. 
बनबासियोंका समुदाय उनके आश्रम पहुँचा d 

“महापुरुषोंकी उपस्थिति ही सम्यूणे आतश्केंको उपशम 
दे देती है।” आगतेनि प्राथना की--'हम आते हैं ओर 
इमारे अपने उद्योग असफल हो चुके है | 
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>> 


| 

११२० ऽ कल्याण, [ माग ३८. 
uem = EE >>> 
“अच्छा, !? अपनी बड़ी-बड़ी qw sq परम प्रवान्‌. ..- जनताका यह - उत्साह, - भ्रद्धाका, .यह ;-आवेश ud | 


त्रिकालदर्शी) अमितर्ञक्ति:मह्पुरुषने उठायी | emet है कि 
कन्हको. इसका अनुमान हों गया।था-। वह आ रहा है:।?.- 
“हंष्टि जिधर उठी थी लोगोंने उस ओर मुडकर देखा | 
दूर इक्षेके मध्यसे निकलती एक आइति उन्हे दीख ell 
कोई आ रहा था--कोई रोरी पीठपर बैठा चला. आ रंद 
या | गे लग उर रेखनेल्गो 
EIS ME NELLE 
खच्छन्द बैठते हैं, शेरकी नंगी पीठपर; एक ही 
ओर: :दोनों. पेर: छेटकाये: जो. अल्हंडं।। जयजुटधारी 
युवक” आ रहा :थाश वह इन?  ग्रामंवातियोंके `: लिये 
अपरिचित नहीं है | सबका प्रिय, सबका भ्रद्धा-भाजन; 
Riad संकोची महातिद्ध सरहपाका प्रिय शिष्य कन्हंपा-- 


उसे भला कोन नहीं जानेगा । UC 
"db इसे पकड़ छाया हूँ |? थोड़ी qun ही कन्हपा 
शेरकी पीठसे कूदे ओर उन्होंने आकर गुरुदेवके सम्मुख 


भूमिमें मस्तक रखनेके पश्चात्‌ दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना, 


की--'जो दण्ड-विधान श्रीचरण निश्चित करेंगे, यह edlen 
कर छेगा |? * 
, शेर अब बैठ गया था । वह जेसे मस्तक झुकाये आया 
था) अब भी वेसे ही मस्तक झुकाये था। एक बड़े आकारके 
पालतू कुत्तेजेसा वह शान्त था | ` ' कह `: 

. कन्द इस्रो अपना वाहन वना चुका |? महासिद्धने 
ग्रामवासियोंक्री ओर . देखा--“अब यह उत्पात तो. करनेसे 
रहा। इसे तो साधकत्व प्राप्त हो गया | बनपश्च है. अपने 
सभाव-दते हिंसा की है.। आप सव इसे अव क्षमा कर दे, 
यी उचित होगा |? Pc 

दृष्टि फिर Du गयी और वह उठा, धीरे-धीरे चलकर 
आदा और महातिद्धके चरणोंपर सिर रखकर 
यया |, a 


- महासिद्धकी जब |? आगतोंने उत्साहपूर्वक जयनाद 


RN es ei 
“मडानिद्धकी जय !? “कन्दपाकी जय |? जनसमूइ उमड़ा 
उड़ रहा था । छोगोंद्री श्रद्धाका आवेग भी एक नदीपूर है, 
जब बह उसडता है; उसपर अंकुश रखना सरळ नहीं होता | 
राजकर्मचारी बड़ी कठिनाईसे भीड़को नियन्त्रित कर रहे हैं| 


उचित हैः। महासिद्धके प्रिय शिष्य. कन्हयाने उन्हें जीवनदान 
दिया है । बहुत नीची है कश्मीरः घाटी-। पर्वतोंसे विरी यह 
एक विशाल झील ही तो थी, जो महर्षि -कश्यपकी ः कृपये | 
जल निकल जानेके 'कारण -आवासभूमि ¦ बन गयी: यो भी | 
इंस घाटीमे झीलों, कुण्डों) खोतोकी बहुलता है; किंतु न्न | 
कंमी बड़ी वर्मा E हे>-इसः पुराण-वर्णित .झीळमें नागे 
जो जल: निकलनेकाः मार्ग बनाया WE छोटा रहः WIDE] 

इसे-वर्षा शीघ्र! ही. झीलका रूप: देने'लगती है | इस वार तो. 
तीन दिन-रात मेघ : खुले ही नहीं थे । गता था कि घारीमे | 


| 
| 
i 
Í 
i 


f 


Seq ere in 
. महासिद्ध अपने आश्रममें ध्यॉनर्थ थे । कुशल यही थी 
कि वे राजधानीकें आश्रममें थे | जब ws आंश्रममे qu 
करने लगा; सहसा कन्हपा' उठ खड़े हुए । अनेक छोगोंका 
कहना है' कि वे शरण लेने आश्रंम गये उस समय । वे कहे 
_ हैं='कन्हपाके मुखकी ओर देखना सम्भव नहीं था | लगता 
- था कि सूर्य ही पृथ्वीपर उतर आया है |? 
., आश्रमसे बाहर आकर एक दृष्टि उन्होंने मेत्रोपर डाली । 


ep एक धीमी हुंकार और मेघ तो बायुके झकोरोंमें उड़ते 
' ही चळे गये | दो क्षणमें 


तो सुनहली धूप पूरी घाटीपर 
चमकने लगी थी?) 2500 ; 
5 >आकाश ख़ुल़।गया था॥ किंतु धरो-तो जैसे अल्य-सागरग 
gw जा.रही'हो। जमे तैरतेडकराते प॒), भवनोंक्री-छतोंपर 
SH RR: für ओर: उनकी माताएँ:। फूंसके:छागए 
SISSE ` लोग घरका सामान लेकर चढ़ : गये हैं या 
चद रे हे. नीचे. पानीमें कहाँ क्यो इवा है? क्या वह रहा 
हैं: कोन गणचा करे 5 6p boys पी 
urs सुना है कि महि अगस्त्यने कभी समुद्रः पीः लिया। जा 
किंतु देखनेवाले भी कुछ समझ नहीं सके कि इस वार क्या 
डुआ । कन्हपाने अपनी दाहिनी .धुजा उठायी और कुछ 
संकेत किया- सम्भवतः उनकी अंगुल्योंने कोई मुद्रा 
बनायी:| जळ अकस्मातू. ' वाष्प बनकर उड़ता: तो! बादल 
था कुहरा उठता | इतना 'जळ किसी मार्गसे : बह: जाता तो 
ud WEN प्रबळ प्रवाह उमड़ताःओर कन्हपाने उसे पिया 
क 
: + कन्हपा स्थिर शान्त भुजा उठाये.आश्रमके, बाहर खडे 
रहे ओर-जळ-घटता.. ग्या; SEIT चला - गया - | सायंकालतकं 
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deme] 
केवळ भूमि गीली. रह गयी... थी.। छोटे .गडोतकके जलको 


gel सोख लिया था उत,समयतक, जबर, कन्दे. अपनी 
भुजा नीचे की ओर. आश्रमक्री ओर मु 


राजकमचारी शीघ्र सावधान हो गये थे। समाचार 
फडा आर जनतमूह श्रद्धाके आवेशमें उमड़'पड़ा। खयं 
करश्मीर-नरेश TUR मंहासिद्ध एवं उनके महामहिम शिष्य- 
की चरणन्दना करने । इसे ud कोलाहइलके कारणं 
महासिद्ध समाधिसे उत्थित हो गये थे | Sh 


“कन्द !? रात्रिके द्वितीय प्रहरमे. जब जनताका कोलाहल 
शान्त हो. चुका था और आनेवाळे छोग छोट. चुके थे, 
ufus अपने शिष्यकों समीप बुलाया और fax दृष्टिसे 
उसकी ओर देखने लगे । “तुमने कोई अकार्य किया हे, ऐसा 

नहीं कहता; किंतु साधनकी सफलता समश्कि fran 
परिवर्तन करनेकी शक्ति प्राप्त करना तथा ऐसे हस्तक्षेप करना 
नहीं है | तुम ues गये. हो अपने मांगसे p A 
C कन्हपा--आज पूरा नगर जिन्हें महातिद्धकी दूसरी मूर्ति 
WIRT; वेः कन्हपा : मस्तकं काये अप्रराधीके समान 
खड़े Cp नगारके किसी निवासीने: दूसरे. दिन: आशरममे 
उन्हें नहीं देखा I Mp 
EE S uide 
कन्हंपा बहुतं दुखी हैं|” महांसिद्धकों उनके शिष्य 
प्रायः समाचार देतें. रहते € | सब जानते ह कि सरहपा 
त्रिकालदर्शी - हें ओर अपने: आश्नितांक्री, वे कभी : उपेक्षा नहीं 
करते. -। उन्हें. समाचार - देना ,अनावश्यकः - है ।: लेकिन 
कन्ह्याके प्रति जो सहज अनुराग उनके . गुरुभाइयेमें है 
उससे सव विवश हैं | उनमें कई यात्रा करके महीने-डेढ़ 
मद्दीने दुगम पवेतीय पथमे चलकर कन्हपासे मिलने गये हैं | 
धवे'ध्यांन नहीं करः पाते | . समाधिम. उनकी स्थिति “अब 
नहीं होती ;। वे -मायेः८रुदनः करते रहते: ई ।? | 
> महासिद्धः पता नहीं, कन्हपाके प्रति क्‍यों इतने निष्करुण 
हो गये हूँ | अपने - सबं प्रिय -शिष्यके प्रति उनमे- करुणा 
क्या नहीं जागती १ वे संकल्प- करे--एक पामर प्राणीको 
भी वे समाधिमें. बैठा देनेमें सहज समर्थ- हैं | कन्हपा तो 
उनके योग्यंतम अधिकारी शिष्य हैं | छेक्रिन कन्हपाका नाम 
आनेपर महासिद्ध केबल मुसकरां करके रह जाते 6| 


"C तबह अपने कुलका नहीं है ।? उस दिन ' Weed 
शिष्यों के आग्रहपर सहसा-कह दिया और सब चौक उठे। 


साधन-सिद्धि 


at mt आया 


उनके शरणागत साधक समझते 
5 शरणागतोंमं जो सर्वश्रेष्ठ दै, जो योगगिद्ध हैं; 7p enm 
द्दी हे कुळके नहीं हैँ, यह बात क्या समक्षे आने 


AS SA On. me 


११२१ 
इस ओर 'महािद्धका ध्यान नहीं था । भे एर रहे. भे-- 
“बहू जह्ांका हे, पहुँच गया यहाँ । धन्य हो गया बह !! 

(कन्हपा अपने कुळके, नहीं हैं छ शिष्य कुछ समझ 
नहीं सके । wanpwdt संगीता, पक्षपात और आहताः 
ममताका आग्रह नहीं होता । मद्धासिद्ध अनेक बार अपने 
रामीप आये साधनोत्सुक, विरक्त, संग्मीको भी कह ते 
हैं--“भाई तुग अधिकारी,तो हो; हि इस करके नहीं 
हो । तुम जिस भरफे हो, वहाँ जानेसे तुम्हारी उन्नति 
शीघ्र होगी. 

प्रायः महासिद्ध ऐसे साधकको बतला देते | कि उसे 
कहा किस महापुरुपके समीप जाना चाहिये | यह बात 
| लेकिन महासिद्धके 


योग्य 
यह उलझन बहुत समयतक'” चली नहीं | दसरे ही 


भी इस qunm पहुँचा सकता है? 

“देव | दया |? आरतंनाद करते मद्वासिद्वके RUD 
कन्दाः गिरे थे और वच्चेके समान क्रन्दन कर रहे थे । 
उन्होंने; वूसरोकी ओर देखा तक नहीं था| | 
5०7. SIL |? महासिद्धका गङ्ग स्वर, आज ही सुनायी - पड़ा 
था | उनके कर अपने. प्रिय दिष्यकी जटाआ और पीठपर 
फिर रहे थे । वात्सल्य उमड़ पड़ा था आज सरहपके spi | 

qu क्या हो गया है ! मैं क्यों स्थिर बैठ नहीं पाता १ 
'तथागतक्री रीतिं क्यों मेरे चिंत्तम प्रकट नहीं होती ! मैंने 
क्या अपराध किया है? किया भी है तो उसका परिमार्जन 
क्या आप भी नहीं करगे ११ दाव्द अस्पष्ट, गद्गद वाणीम, 
हिचक-हिचककर बोळे जा रदे थ्रे--यह नवघन सुन्दर कोन 
है जो भीतर ओर बाहर सदा मुसकराता दीखता दे १ मुझे 
समाधि नहीं चाहिये ! निर्वाण मेरा इष्ट नहीं रदा; किंतु इस 
पीतवसनके बिना मैं मर जाऊँगा । यह मिलकर भी नहीं 
मिलता eden यह नित्य सम्मुख होकर भी अदृश्य 
अप्राप्यः मेरे मनको-आणोंको मथ रहा है । इसे में 
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केसे पाऊँ ! आप इतनी कृपा क्या मुझपर नहीं करेगे ! 
आप सबंसम्थं हैं" `" ` "|? 
“मैं जो कर सकता था, मैने अपना कर्तब्य पूरा कर 
` दिया वत्स !? महासिद्ध भी भराये कण्ठसे बोले--“साधना 
जितना विशुद्ध तुम्हें कर सकती थी, कर चुकी । सफल हुई 
तुम्हारी साधना और तुम्हारी झिष्यताने मुझे गौरवान्वित 
किया । साधनकी सिद्धि दै सहज प्रेमकी उपलब्धि |? 
qu जिसके हो, उसने तुम्हे अपना लिया है |? कुछ 
क्षण रुककर स्थिरकण्ठ महासिद्ध बोले--/इसमें व्यथित 
होनेकी कोई बात नहीं है । तुम इस कुलके नहीं हो) यह मैं 


[ भाग ३८ 
quum जानता हूँ; किंतु अन्तःकी झुद्धिके ल्यि तुम्हें हमारे 
खाधन-मार्गसे जाना था । लक्ष्यपर जाकर मागे छूटनेकी 
चिन्ता नहीं पाली जाती । मैं प्रसन्नतापूवॅक आज तुम्हें विदा 
करनेको उत्सुक हूँ ।? 

x 


x x 
उन दिनों: ब्रजभूमिमें नगर नहीं ये । जहा-तहाँ छोटे 
ग्राम और वन । कहते हैं कि उन वनोंमें बहुत कालतक एक 
जटाधारी तेजसी घूमता देखा जाता था | कभी ग्वारियेसि 
रोटी-छाछ वह अवश्य ले लेता था, परंतु किसीके घर मिक्षा 
करते उसे किसीने नहीं देखा । जेंसे यह पता नहीं कि वह 
कब कहाँसे आया; वे से ही वह एकाएक अद्य भी हो गया | 


— NILA ——- 
कामके पत्र 
(१) ही 'प्रेम' बनकर प्रेमको कळङ्कित करता है | अतएव 
प्रेमके साधन प्रेमकी ऊँची-से-ऊँची बात करनेमें बुराई न होनेपर भी 


प्रिय भाई tenga हरिस्मएण xxx 
ग्रेम बहुत ही पवित्र और दिव्य वस्तु है, उसकी 
प्राप्ति केबल बातोंसे, पुस्तकोंसे या व्याख्यानोंसे नहीं 
हो सकती | स्वयं गोपियोंको कात्यायनी-ब्रतके द्वारा 
उपासना करनी पड़ी | पवित्र गोपीमावकी ग्रात्तिके लिये 
बड़े-बड़े मुनियांने कल्पोंतक तपस्याएँ कीं | भगवानके 
सखा अर्थुन और देवर्षि नारदको भी गोपी-प्रेमका थोड़ा- 
सा अनुभव प्राप्त करनेके लिये कठिन साधनाएँ करनी 
पड़ौं | ऐसी अवस्थामें हमछोगोंके लिये, जिनका हृदय 
विषय-वासनाओंकी गंदगीसे भरा है, भोग-कामनाके 
रसे संतप्त है, जिसमें किसी साधनकी, जप-तपकी कोई 
पूँजी नहीं-_केवळ बातोंसे भगवत्मेम प्राप्त कर लेना और 
गोपी-भावमें स्थित हो जाना--इस प्रकार सोचना 
भी. विडम्वनामात्र है । होता यही है कि प्रेम तो 
आकाश-कुसुमके समान अप्राप्त ही रह जाता है तथा 
प्रेमके नामपर साधनद्दीनता और उच्छूंखछता आ जाती 
है एवं जहाँ गोपियोंके fe पवित्र प्रेमका नाम “काम? 
है, वहाँ हमलोगोंके ठ़िये वास्तविक विषय-कामका नाम 


प्रेमे साधकको ऊँची बातें न करके अपने हृदयको प्रेमके 


योग्य--.प्रेम-भगवानके निवास करने लायक पवित्र और | 


दिव्य बनाना चाहिये | इसके लिये मन, वाणी, शरीर--- 
तीनोंका विनियोग आवश्यक है। वाणीके द्वारा अधिक-से- 
अधिक भगवानके नामका जप हो, कीर्तन हो, जिससे 
अत्यावश्यक सांसारिक चर्चाके अतिरिक्त व्यर्थ शब्दो- 
चारणके लिये अवकाश ही न मिले | जैसे महात्मा 
हरिदासजी महाराज दिन-रातमें तीन लाख नाम-कीतंन 
खरपूर्वक करते थे। मनके द्वारा भगवानके लीळा-युण-घाम- 
चिन्तनका ही अभ्यास दृढतर हो जाय और उसमें ऐसी 
रुचि उत्पन हो जाय जो भगवल्ठीळाचिन्तनके अतिरिक्त 
अन्य प्रापश्चिक विषयोंको मनमें आने ही न दे और 
शरीरके द्वारा जो अत्यावश्यक जीवन-निर्वाहके कार्य 
हों, भगवानका स्मरण करते हुए भगवत्सेवाकी भावना- 
से उतने ही कार्य किये जाये | इन कार्योके अतिरिक्त 
अन्य कार्योमें शरीरका प्रयोग हो ही नहीं । शरीरके 
द्वारा निरन्तर श्रीविग्रहकी सेवा बनती रहे | यों मन, 
वाणी, शरीर---तीनों जब भगवानकी सेवामें नियुक्त हो 
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संत्या ८ ] 


है और भगवानके पवित्र प्रेमको हृदयमें छानेकी योग्यता 
प्रात होती है । प्रेमका परम साधन है--त्याग | जहाँ 
विषय-वासना तथा कामोपभोगका ही त्याग नहीँ 
उनमें रुचि, आसक्ति एवं प्रीति Uer है, वहाँ पत्रित्र 
अमका प्रादुर्भाव कैसे होगा ! अतएव जहाँतक बने 
प्रेमकी केवळ बातोंपर जोर न देकर प्रेमके योग्य 
बननेके साधनपर जोर देना चाहिये और खयं वैसा 
बनकर आदर्श उपस्थित करना चाहिये | वास्तवे प्रेम- 
का साधक प्रचारक नहीं होता, इसलिये ene 
उपस्थित करनेकी भी उसे आवश्यकता नहीं । वह तो 
अपने भगवानका प्रेम प्राप्त करनेकी ळाळसासे अन्य सब- 
के सम्पर्कका ययासाध्य परित्याग करके अपने एकमात्र 
उसी आवश्यक कार्यमें ही सदा छगा रहता है । 
अपने-आपको निरन्तर देखते-परखते रहना चाहिये | 
दूसरे लोग हमको "प्रेमी! मक्त कहते हैं या 'दुरात्माः-- 
इसकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देना चाहिये | लोग 
संत, प्रेमी, महात्मा कहें और हमारे मनमें यदि 
सांसारिक विषयोंका मनोरथ और चिन्तन बना रहे तो 
हम किसी भी हालतमें महात्मा? नहीं हैं | अतएव 
वाणीके द्वारा परचर्चाका सथा परित्याग करना चाहिये 
और एक-एक क्षणको भगवानके नाम-जपमें ळगानेका 
सावधानीके साथ प्रयत्न करना चाहिये | मनमें जहाँ- 
तक बने, ऐसे ही विषयोंको प्रविष्ट कराना चाहिये जो 
भगवानको स्मृति जगानेवाले हों | मनको निरन्तर बार- 
वार प्रयत्न करके भगवानके नाम-गुण-चिन्तनमें ही 
लगाना चाहिये । रारीरके द्वारा भी, जिन कार्योके 
करनेकी हमारे निर्दोष सांसारिक निर्वाहके लिये 
आवश्यकता न हो, ऐसे कायोंसे सर्वथा बचाना चाहिये । 
तुळ्सीदासजी महाराजके ये वचन याद रखने योग्य हैं- 
जरउ सो संपति सदन सुखु, सुहृद मातु पितु भाइ । 
सनसुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥ 


कामके पत्र 


E ` 
pr आ 08 


करणकी gi होती चह नसुगति सुमति संपति कह्ु, रिधि सिधि बिघुळ बढ़ाई। 


अजुराग राम पद बढो अनुदिन अधिकाई ॥ 
% * 7x x x 


जरि जाहु सो जीवन जानकिनाथ जिये arit तुम्हरो बिनु हे ॥ 

भैया, थोड़ा-सा जीवन है | फिर आजकल तो 
हमठोगोंके शरीर भी रूण रहते हैं | मृत्यु कत्र दबोच 
लेगी, कुछ पता नहीं | अतएव शोप्र-से-शीप्र आत्माके 
कत््याणके लिये या भगवत-प्रेमकी प्रापतिके लिये अन्तरके 
हृदयसे संनद्ध होकर सच्ची साधनामें प्रवृत्त हो 
जाना चाहिये | 

शेष भगवत्कृपा | 


(२ 
क्षणभज्गुर जीवनमें भगवानका सरण आवश्यक 

सप्रेम हरिस्मरण [००९ मेरे आशीर्वाद्मे न तो कोई 
बल है और न आश्रय देनेकी शक्ति | एकमात्र भगवान्‌ 
ही प्राणिमात्रके सुहृद्‌ हैं और उनकी कृपा ही सबके 
छिये निर्बाध आश्रय है। मनुष्य आसक्ति-कामनावश 
नाना प्रकारके ऐसे कर्म कर बैठता है, जिनका फळ 
उसे और भी दुःखमय भोगना पड़ता है | परंतु जबतक 
भोगोमे सुखकी आस्था है, तबतक खाभाविक ही भोग 
अजेनकी चेश होती है और भोग खामाविक दुःखमय 
हैं, दुःख्योनि हैं । उनसे सुख कैसे मिलेगा १ 
'दु:खाल्यमशाश्वतम' 'दुःखयोनयः!---ये भगवानके 
वाक्य हैं | संसारमें काम तो करने ही हैं, पर वे काम 
होने चाहिये निर्दोष और भगवानूकी सेत्राके भावसे | 
जब फल तुम्हारे हाथमें नहीं है, तव बुरा काम क्यों 
किया जाय । इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
जीवन qur है । पता नहीं, कब यहाँसे चला 
जायगा | इसलिये उचित तो यह है कि एक-एक क्षण 

भगवानके स्मरणमें ही ढगे । 

. शेष भगवत्कपा । 
T (3) 
महंगी एवं पाकिस्तान 

प्रिय महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र मिळा| 
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अनाजकी बहुत ही ज्यादा महँगी हो गयी है, इसमें कोई 
संदेह नहीं । पर इस महगीके मिटानेके जो उपाय 
सोचे. जा रहे हैं; आपकेकथनानुसार वे कहाँतक सफळ 
होंगे; कुछ कहाँ नहीँ. जा Ww [ERST 
कंट्रोल और प्रतिवन्ध छगता' है, वहाँ-वहापर विशेष 
रूपसे महँगाई आती है और 'माळःछिप जाता है 
आजके युगमें कहाँ नहीं जां सकता कि व्यापारी gl 
या अफसर `) कौन कितना ईमानदार हैं: | सरकारी 
स्तरपर व्यापार करनेकी बात कही जा रही हैं, इसके 
सम्बन्धमें भी आपका लिखना ठीके & | जितने भी 
सरकारी. emm होते हैं, उनके - संचालक. अनुभवी 
व्यापारी और व्यापारी .बुद्धिवाले छोग न. होकर::अफसर 
कौटिके लोग होते हैं; जो हर -जगह.अपरने.,अफसराना 
ढंगपर ही चळते हैं और :यहः उनके RU emen 
भी है. सरकारी व्यापारका क्या हाल है, शस सम्बन्धमें 
भी. विचार करनेकी. आवश्यकता है. | अभी-अभी-“कारंट' 
में विवरण छपा है । वह इस प्रकार है. : 
स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन सरकारको ओरसे. अनाज- 
का. व्यापार .करनेवाळी dem है।। सरकारी eH 
परीक्षकने: उसके दिसावके ue go Pu दिया 
है... १९६०-६१ मे इसके- द्वारा जो. ,अनाज -बेचा 
गया, हिसाव metu उसमें pu met टन :अनाज 
घटा | सन्‌. १९६१-६२ में १४,२७७ टन -घठा और 
सन्‌ -१९६२-६३. में ; ५६,३९७ उठ ORT | तीन 
qdü कुळ मिलाकर - ११६,६२१ टन (अनाज; घट 
गया.। ऐसे. हजारों टन.:अनाज कहाँ चला: जाता हे; 
कुळ पता ..नहीं ॥. इतना ही. नहा; रुपयोंकाः नुकसान 
भी हुआ है। १९६०-६१7मॅ,९;२५७२९७१,०००; 
सन्‌ ६१-६२ में ७,८१,२२,००० और सन्‌ &२-६३ 
में १५,२०,८६,००० | यदि सन्‌ १९४३ से 
१९६३ तकके नुकसानके कुळ आंकड़े जोड़े जाय तो 
अकेले अनाजके :व्यापारमं कारपोरेशनको एक अरब 


EE 


[ मागं ३८ 


— 


इंकतीस करोड रुपयेका नुंकसांन हुआ & । लक wa कोर का Sum et [m 
कोई व्यापारी ऐसा नुकसान कैसे सह सकता E और 
यदि 'व्यापारियोंको इतना नुकसान छगे तो उनके तो 
दीवालें ही निकल जायँ |( अखंड आनन्द मई १९६४ ) 

: अभी हालमें अखबारोंमें 'आया हे कि. बम्बईमें 
जहाजोंसे अनाज समयपर न उतरनेके “कारण "क 
करोड रुपये डिमरजके देने पड़े है. । यदि यह सत्य है 
तो संरकारके व्यापारकौशलूका इससे पता चल जाता 
हैं। इधर अनाजंकी 'हाय-हाय मची है, उधर जहाजों 
पर ळदे' अनाजका डिमरज छग रहा E | वास्तवमं 
व्यापार न्यापारियांका काम है, सरकारका नही। ._ 

महंगी, भ्रष्टाचार आदि दूर तो तब होंगे जब मनुष्यम 
धर्मका भय जगेगा और WE, अकेलेमे भी पाप करते 
डरेगा | फिर अनुचित काम आप ही. बंद हो जायँगे । 
नहीं तो, भयानक दण्डसे एक बार अपराध रुक जायेंगे 
पर अपराधी मंनोबृत्तिका नाश नहीं होगा | अवसर 
पाकर वह फिर dur ही काम करायेंगी तथा दण्ड 

Sure प्रति वैर-बुद्धि होनेसे कठ्ह-क्लेशम दाह 
होगी । तथापि तात्कालिक उपाय यह E कि गल्लेका 
अनुचित रूपसे संग्रह और भ्रष्टाचार न हो, इसका 
ध्यान रखते हुए. नियन्त्रण, प्रतिबन्ध, परमिट आदिको 
उक्र अन्तःप्रान्तीय उन्मुक्त व्यापारको .प्रोत्साहन 
दिया जाय । माल्की आमदनी खूब रहेगी और व्यापारी 
एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें खच्छन्दतासे माळ मंगा-भेज 
सकेंगे तो सब प्रदेशोंमें मूल्य एक स्तरपर आ जायँगे 
और व्यापारिक प्रतिद्न्द्ितासे महँगी अपने-आप कम 
हो जायगी तथां सबको गल्ला मिलने छगेगा । «iia 
किदवई महोदयने यही किया था । E 

नियन्त्रण, प्रतिबन्धं आदि रखकर केवळ सरकारी स्तरपर 
काम होनेसे तो इसी प्रकारके दुष्परिणाम सामने आयेंगे | 
इसमें संदेह नहीं किं सरकारकी नीयत अच्छी है और 
बह महँगी मिटाना चाहती हैं, पर जिस तरीकेसे महँगी 
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संख्या ८ ] 


गळत हू | 


(२) पाकिस्तानके सम्बन्धमें आपका लिखना बिल्कुल 
ठीक है, परंतु हमारे देशकी जो सिति है, उसे देखते कुछ 
नहीं कहा जा सकता कि भविष्यमें क्या होगा | 
भारतवर्षमें पाकिस्तानसे आनेवाले मुसल्मानोंकी संख्या 
ही नहीं बह रही है, यहाँके निवासी भी बड़ी युक्तिके 
साथ सुसत्मान बनाये जा रहे हैं। छोगोंको पूरी बातों- 
का पता ही नहीं छगता | अखवारवाळे प्रायः छापते 
ही नहीं | अभी-अभी एक समाचार छपा है, जिसमें 
केल्कत्ता, अळीपुरके असिस्टेण्ट सेशन जजके सामने 
कल्कत्ताके नाखोदा मसजिदके डिप्टी इमाम साहवने 
यह खीकार किया है कि वे गत तीन वर्षोंमें १०,०५० 
( दस हजार पचास ) ऐसे हिंदू युवकों और लड़कियों- 
का विवाह करवा चुके हैं, जो सुसलिम धर्मको 
खीकार कर चुके थे | ये आँकड़े वास्तवर्मे चोंकानेवाले & | 

( अर्गनाइजर दिल्‍ली, २२ जून, ६४ ) 
हमारा किसी भी धर्मके साथ कोई द्वेष नहीं | हर 
एक धर्मकी अच्छी बातें आदरणीय हैं, परंतु भारतवर्षमें 
इस समय क्रिश्चियन और मुसल्मानोंकी संख्या बढ़ानेका 
राजनीतिक दृश्कोणसे जो निन्दनीय प्रयत्न हदो रहा 
है, उसकी तरफ सरकारको, बुद्विमान्‌ जन-नेताओंको 
र शान्त-चित्त तथा गम्भीरतासे जनताको भी विचार 
करना चाहिये | शेष भगवत्कृपा | 

y a (Cv 

दोषोंको जरा भी आश्रय न दें 
सम्मान्य महोदय | सप्रेम हरिस्मरण | आपका पत्र 
मिला । उत्तरमें निवेदन है कि जैसे घरमें चोर घुसे 
इए हों, वाहरसे उनको सहायता मिलती रहे और me 
में भी उनके अच्छे भोजनादिकी व्यवस्थामें कोई बाधा 
न हो तो चोरोंकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती 
है | इसी प्रकार हमारे मनमें विषय-वासना और 


कामके पत्र ना ११२५ 
Rem अल किया या छट = प्रयत्न किया जा रहा है, वह मेरी समझसे x 


तजनित काम-क्रोधादि चोर बसे हैं | उनकी प्रेरणा- 
SWK ही उनके बरमें हुए हमछोग जो आचरण 
करते हैं, यह उन्हें भोजन मिळता है और वाहर- 
से हम इसी प्रकारके विचार और कार्यों संछून रहते 
हैं, जिनसे उत्तरोत्तर उनको बाहरकी सहायता भी 
मिळती रहती है । ऐसी अवस्थामे दोषोंसे मुक्त होकर 
भगवानके चरणोंमें छगना बड़ा कठिन है | काम- 
क्रोधादि दोषोंको, अपने मनके दुर्बिचारोंकी और दूषित 

क्रियाओको कभी आश्रय तो देना ही नहीं चाहिये, 
उनकी उपेक्षा करनी भी बड़ी भयानक है | जरा-सी 
आग उपेक्षा करनेपर बढ़कर सारे धरको जळा देती. 
है, इसी प्रकार थोड़े-से दोष भी जरा-सी उपेक्षा करने- 
पर बहुत बढ़ जाते हैं और हमारे सारे आध्यात्मिक 
ग्रासादको ध्वंस कर डालते हैं | अपना जरा-सा भी 
दोष सहना नहीं चाहिये | प्रतिज्ञापरवक, भगयानूकी 
अपाका आश्रय लेकर उसे तत्काळ दूर करना चाहिये | 
दूसरे क्या करते हैं, दूसरोंमें बे दोष हैं या नहा | 
दूसरोमें हैं तो हममें भी रहें, इस प्रकार दूसरोंक्रो देखना 
और अपने दोषोंका समर्थन करना खयं ही अपने-आपको 
पतनके गतेमें गिराना है | अपने जीवनमें कुछ नियम 
वना लीजिये, जिसमें दोष कप-से-कम आये | भगवान्‌ 
का भजन-स्मरण नियमित रूपसे कीजिये | भगत्रान्‌की 
कृपापर विश्वास कीजिये और सजग रहकर जीवनको 
भगवानूकी ओर आगे बढ़ाते रहिये | हमारे यहाँ एक 
साधक-संघकी योजना है । qu इस योजनाके 
अनुसार हमछोग साधक तो नहीं है तथापि 
साधक-संघके नियमोंका पाढन करनेसे निश्चित ही 
छाम अवश्य होता है | आपको उसकी एक नियमावली 
मेजी जा रही है। आप उसे देखकर उसके अनुसार 
जीवन वनानेकी चेष्टा कीजिये | 

शेष भगवत्कृपा | 
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गुरुपूजनका पावन Ud 
( ठेखक--श्रीगौसैशंकर गुप्त ) 


आषाढ मासकी पूर्णिमा ही गुरुपूर्णिमा तथा व्यास- 
पूरणिमाके रूपमें प्रसिद्ध है । व्यास और गुरु--ये दोनों 
शब्द समानार्थक हैं. | अतः गुरु वा व्यासघूजनमें कोई 
मेद नहीं माना जाता । प्राचीन युगे, आधुनिक 
युगकी भाँति छात्रों वा रिष्यांसे गुरुजन नगद Wen 
नहीं लेते थे । वर्षभरमें केवळ एक इसी दिन शिष्य- 
समुदाय गुरुजनोंका श्रद्धा-मक्तिपूवक पूजन करता था 
और तदनन्तर नयें सत्रका आरम्म होता था | उस युग- 
में, इस तिथिको न mus गुरुजनोंकी, अपितु सभी 
पूज्य जनोंकी अम्पर्थना की जाती थी, जिसमें गृहस्थ भी 
भाग लेते थे। “गुह कारज नाना जंजाळा'में mu रहने- 
के कारण, गृहओंकी सुविधावी दृष्िसे «e तिथि 
निर्धारित की गयी, ऐसा लगता है । यों गुरुजन तथा 
माता-पिता आदि सदा-सर्वदा ही नित्य पूज्य हैं, वन्य 
हैं; किंतु कुछ कारणोंसे नित्य यह क्रम चळ नहीं 
पाता, इसीलिये आषाढी प्रृणिमा एक निश्चित तिथि 
चळी आ रही है । इसके अतिरिक्त ग्रीषमात्रकाराके 
पश्चात्‌ पुनः अध्ययन आरम्भ करनेके पूर्व, शिष्योंद्वारा 
गुरूजनकी प्रथा या परम्परा तकसंगत प्रतीत होती है। 
gen महिमा अनिर्वचनीय हैं । वे साक्षात्‌ 
परमेश्वर माने गये हैं । कहा गया है-- 
गुरुतरा गुरुविष्णुगुरुदेंबो महेश्वरः । 
गुरुः साक्षात्‌ परत्रह्म तस्मे eed नभः॥ 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश--इन त्रिदधोके वे प्रतिरूप 
वा खरूप हैं । ररि साक्षात्‌ ज्ञान-घन हैं. और गुरू 
का सम्पूर्ण खरूप उन्हें मिळ सकता है । वे केवळ 
गुरु ही नहीं, अपितु जगहुरुओंके भी परम गुरु माने गये 
हैं | अतः उनका पूजन सर्वप्रथम होता है । भगवान्‌ 
आद्युतोष शिव समस्त व्रिद्याओक्न आदि गुरु हैं. और 
प्रायः सभी साधनममागकरे उपदेश हैं । यही कारण है 
कि इस दिन व्यास तथा gen अतिरिक्त श्रीहरि तथा 
शिवका पूजन सर्वप्रथम होता है | इस अवसरपर 
शिष्य चाहे कहीं हो, गुरुचरणोंमें उपस्थित होना 


^ 


आराध्या, पूजनीया तथा गुरु हैं । 


उसके लिये अनितर है nen अभावमें तथा उनके 
देहावसानके बाद उनके उत्तराधिकारी वा गुरुके चित्र- 
का पूजन करनेका विधान है। 

गुरपूजनकी यह परम्परा अति प्राचीन रही है, 
सनातन है और मनुष्य हीं नहीं, अपितु देवगग भी 
इसका पाऊन करते रहे हैं । देवताओंने Het त्र 
ने नारायणका, मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचन्द्रे गुर वशिष्ट-. 
का, पाण्डबोंने योगेश्‍वर भगवान्‌ श्रीक्षष्णचन्द्रका और 
ऋषियोंने भगवान्‌ वेदव्यासका पूजन किया था । अतः 
गुर्पूजनका महत्त्व स्पष्ट है और इसमें संदेह नहीं कि 
सच्चा शिष्प वा भक्त केत्रक गुरु-कृपासे ही सफल- 
मनोरथ हो सकता है । दूसरे शब्दोंमें--ऐसे साधक- 


के लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । इसी प्रकार UC. 


निन्द्क वा गुरुद्रोही अधोगतिको निश्चयेन प्राप्त 
होता हैं। ऐसा कहा गया है । खियोंके वास्तविक 
गुरु पति ही माने गये हें । अतः उन्हें कहीं मठकने-- 
की आवश्यकता नहीं है । साध्वी fee किसी गुरु 
आदिके फेरमें पड़ती भी नहीं E । पतिके अमात्रमें 


बा उनके वियोगके उपरान्त, भगवती पार्वतीके पूजन- | 


अर्चनका उनके लिये विधान है । वे नारीमात्रके ल्यि 

इस अत्रसरपर हमें भगवान्‌ usum भी नहीं 
भूछना चाहिये; क्योंकि वे इस तिथिसे सम्बद्ध हैं. । 
व्याप्तपूर्णिमा नाम पडनेका यही कारण है । वर्तमान 
कालमें उपल्ध्ध समस्त ज्ञान उन्हींकी देन हैं| उनका 
मूळ नाम zem था । वेदोंका व्यास अर्यात्‌ 
विस्तार करनेके कारण वे वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध 
हो गये । &ृप्णद्रैपायन नाम पइनेका भी कारण है 
और बह यह कि श्याम वा कृष्ण रंगके द्वीप अर्थात्‌ 
यमुनातटके निकट उनका जन्म हुआ था। उनकी 
माता सत्यत्रती वा मत्स्यगंधा नामसे प्रसिद्ध थीं और 
उस्तो जगह निवास करती थीं । वेदव्यास जीके पिता 
महर्षि पराशर थें । व्यासजी weed अत्तार माने 
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जाते हैं | कहते हैं कि आषा 
बदरिकाश्रममें अपने शिण्योंको 
कराया था | 


व्यासजीने वेदोंका त्रिभाग तो किया ही, सुप्रसिद्ध 


भत्रिष्य, भागवत, ब्रह्माण्ड, वतरत, ब्रह्म, वामन, 
वाराह, विष्णु, अग्नि, नारद, पद्म, ठिंग, गरुड, कूर्म, 

। स्कन्द तथा शिव--ये अठारह पुराण हैं | उपपुराण 
भी इतने ही हैं | 

` वेदव्यासजीने वेदसंहिताका चार भागोंमें त्रिमा जन- 
कर उनका व्यास किया, विस्तार किया | तत्पश्चात्‌ वेदः 
भाषाकी क्छिष्ठता-नित्रारणके अभिप्रायसे, उन्होंने 
पूर्वोक्त अशदश पुरागोंकी रचना की । इसके अतिरिक्त 
महाभारत'-सरीखे बिश्वविश्रुत प्रन्थरनका उन्होंने निर्माण 
किया । वेदोंके संग्रह, सम्पादन तथा विभाजन एवं 


वतेमान 

यह सर्वथा सत्य है कि भारतमें खतन्तरता मिळनेके 

वाद जनतामें दुःख बढ़ा है | आज अधिकांश लोग 

बड़े कष्टमें हैं | हमारे माननीय श्रीनन्दाजीने भी इस 

वातको खीकार किया है । पर इस दुःखको जिन 

उपायोंसे मिटानेकी वात सोची जा रही है; उनसे यह 

मिटेंगा नहीं, बरं बढ़ेगा | दुःखका मूळ है---पाप 

और पापका मूळ है भोग-कामना | अशुनके प्रइनके 

उत्तरमें भगवानूने यह स्पष्ट कहा है कि महाशन 

“और महापाप यह काम ही क्रोध वनता है, यही su 
है । आज चारों ओर भोगवादकी चर्चा है | हमारे 

सारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्‍वविद्याल्य आज भोग- 

बिद्याके प्रचार-प्रसारमें ही संल हैं | जिन fog 

आज हम अपना आदर्श मानने छगे हैं, उनसे भी 

_भोगवाद ही सीखनेको मिळता है | अध्यात्मके लिये 
3 देश वेचारे भारतकी ओर ताकते हैं, पर दुर्भाग्यवश 

भारत आज अपनी इस महान्‌ आध्यात्मिक सम्पत्तिकी ओरसे 


| 
| 
| 
| 
| 
| अधादश पुराणोंका निर्माण भी किया | मय, माकण्डेय, 
| 
| 


-— oe — ५ 
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दी पूर्णिमाको ही उन्होंने पुराण और महाभारतकी 
उपदेशामृत पान, व्यासने 


रचनाके अतिरिक्त, भगत्रान्‌ 
भागवत तथा वेदान्तसत्रोंकी भी रचना की ।उनके 
अति सच्ची श्रद्धाज्ञत्रि तमी अर्पग की जा सकती है, जब 
ET यह संदेश ग्रहण कर और अपने जीवनमें उतारकर 
इसे अपना आदर्श बना सके, लक्ष्य बना सकें... 
अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परापकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
और, वस्तुतः परोपकारसे बढ़कर पुण्य और दूसरों- 
को सताने वा पीड़ा पहुँचानेसे वहकर कोई अन्य पाप 
हो नहीं सकता | सम्पूर्ण व्यासप्ताहित्यका सार इन दो 
पंक्तियोमें निहित है । आषाढ़ी पूर्णिमाका यही संदेश है 
और जैसा कि हमने आरम्ममें कहा, गुरु वा व्यासपूर्णिमा- 
में कोई भेद नहीं है। अतः इस अत्रसरसे हमें 
प्रेरणा लेकर अपने क्तेव्यपथपर अप्रसर होनेका प्रयत्न 


हिये 


करना चाहिये। 


दुःखेंके नाशका उपाय और सच्चा विकास 


उदासीन होकर भोगके छिये उन देशोंका अन्धा- 
युकरण कर रहा है | हमारी सारी-की-सारी विकास- 
योजनाएँ भोगवादको ही लक्ष्य करके बनती और 
चलती हैं. | अतएव परिणाममें विकास न होकर 
विनाश ही होता है | भोगवादमे--कामोपभोगमें मनुष्य 
असुर! बन जाता है और उसके जीवनमें तीन चीजे 
अत्यावश्यक होकर अनिार्यरूपसे अपना घर कर 
लेती हैं । ये तीन TEE MS और छोभ । 
भगवान्‌ कहते हे--- 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः | 
कामः कोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्वय त्यजेत्‌ ॥ 
काम, क्रोध तथा लोम---ये तीन प्रकारके नरकके 
द्रवाजे आत्माका नाश करनेवाले हैं | 


अतः इन 
तीनोंको त्याग देना चाहिये p 
अतएव जबतक मनुष्यका लक्ष्य भोग रहेगा, 
भगवान्‌ नहीं होंगे, तत्रतक वह कामोपभोगपरायण | 
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मनुष्य इन तीनोंके वरामें. होकर पाप करेगा ही। 
भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार, महँगी आदि दोषोंका 
कानूनोंसे नाश नहीं होगा | उनका रूप तथा तरीका 
मात्र aes जायगा | धार्मिक भावोंकी जागृतिसे जब 
मनुष्यका मन बदलेगा, तब उसकी पापोंमें सहज UT 
होगी, तब वह अकेलेमें भी पाप नहीं करेगा | भगवानूके, 
धर्मके, परछोकके, राजके और समाजके भयसे. मनुष्य 
पापसे बचता है । आज हमारे मनसे भगवान्‌, धर्म, 
परलोक और समाजका भय तो प्रायः निकल-सा गया 
है या निकलता जा रहा है । राजका--कानूनका 
भय है, पर वह कोई मय नहीं | कानून बनानेवाळे- 
उन्हें मनवानेवाले और माननेवाले सभी प्रायः भोगवादी 
हैं। सभीको उच्चस्तरके भोगोंकी आवश्यकता है। 
अतः वे परस्पर मिल-मिछाकर कानूनसे बचकर अपने 
काममें सफलता प्राप्त करनेका कोई-न-कोई तरीका 
निकाल ही लेते हैं । यही आज हो रहा है ! 


अतएव जीवनमें आवश्यकता है उस धर्मकी जिससे 

हमारे मनोमें निषिद्ध कर्मॉके प्रति wur उत्पन्न हो, 

` भोगवासना कम-से-कम हो, परहितमें निरत रहना ही 
जीवनका कर्तव्य माना जाय और भगचत्परापि ही जीवनका 
एकमात्र परम तथा चरम लक्ष्य हो । इस प्रकारके 
घर्मकी जब शिक्षा होगी, तमी ये पाप मिटेंग्रे और 
तमी वस्तुतः हमारे दुःख तथा दुःखोके कारण दूर 
होंगे । उन्नति, प्रगति और त्रिकासका वास्तविक अर्थ 
ही है-मतुष्यके चस्त्रिमे, उसके जीवनमें उच्च सास्तिक 
विचार, उच्च सात्विक कर्म और उच्च सात्विक व्यवहारका 
तथा भगवानके प्रति रुचिका उदय हो । नहीं तो उन्नति, 
प्रगति और विकासके नामपर बास्तवमें अवनति, अधोगति 
और विनाश ही होंगे | पर हमारी विपरीत निर्णय करनेवाळी 
तामस बुद्धि जबतक क्रियाशील है, तबतक तो हम विनाशको 


ही विकास समझेंगे और उसीकी सिद्विके लिये सचेष् 
रहेंगे । और उसका फल तो अधोगति होगा ही । 
भगवान्‌ कहते हैं--- 
अध धर्ममिति या मन्यते तमसाच्रता। 


सवीथीन विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी d 
( श्रीमद्भगवद्गीता १८ । ३२ ) 


तमोगुणसे emer जो बुद्धि अधर्मको धर्म मानती 
है, इसी प्रकार वह समी sra ( पापको पुण्य, 
बिनाशको विकास, हानिको छाम, पतनको उत्थान, 
चोरीको साधन और असत्यको चातुरी आदि ) 
विपरीत ही निर्णय देती है, वह तामसी बुद्धि है । 
और तमसाच्छन्न बुद्धि-बृत्तिवालॉके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं--- 

जघन्यशुणबुत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामखाः ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता १४ । १८ ) 

प्रमाद, आलस्य, विपरीताचरण आदि जघन्य Wd 
स्थित तामस लोग अधोगतिको प्राप्त होते हैं । 

भगवान्‌ हम सबको सदूबुद्धि--सात्तिक बुद्धि दे, 
इसके लिये सबको मगवानसे विश्वासपूर्वक प्राथना करनी 
चाहिये और गम्भीरताके साथ विचार करके मानव-जीवनके 
असली उद्देश्य भगवत््रापिकी ओर ही छगना तथा सबको 
लगानेका प्रयास करना चाहिये | भगवद्माप्तिका प्रयत्न 
ही साधन है । इस साधनासे सद्भाव तथा साधुभावों- 
का खतः ही प्रादुर्भाव होगा और मानसके- शुद्ध होनेपर 
भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, राग-द्वेष, काम- 
क्रोध, वेर-विरोध, चोरी-जारी, परस्परके विनाशकी Sit, 
हिंसा-प्रतिहिंसा, «ed और परस्परविरोधी विभिन्न 
वांद आदि नष्ट होकर सहज ही सर्वभूतहितकी UT 
खयमेव होने लगेगी । यही वर्तमान दुःखोंके नाशका 
अमोघ उपाय है और इसीमें सच्चा विकास है । 


LJ 


डक 
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यान्त्रिक कसाईखाने ! 
( लेखक श्रीरवीन्द्रजी अग्निहोत्री Uo ए० ) 


भारत-सरकार अपने देशमें चार स्थानोंपर--.. जिनमें 
तीन प्रमुख बंदरगाह कलकत्ता, बम्वई और मद्रास हैं 
और चौथा. है देशकी राजधानी दिष्ठी-दो-दो 
. करोड़की छागतसे यान्त्रिक कसाईखाने खोलने जा रही 
है, जिनमें प्रतिवर्ष एक छाख गोवंश तथा तीन लाख 
अन्य पद्चुओके वधकी व्यवस्था प्रारम्भमें की. जायगी | 
कछकततामें दानकुनीके पास कसाईखानेके लिये १०५ 
VAS वह भूमि भी ले ली गयी है, जिसमें वंगालका 
सर्वश्रेध्न चावळ पैदा होता है | इसी प्रकार बम्बईमें 
uns पास देवनारमें और दिल्लीके पास नॉगलोईमें 
काय आरम्भ हो रहा है | कुछ क्षेत्रोमें इस कार्यको 
शित, गर्हित एवं हेय बताकर इसका विरोध भी किया 
जा रहा है । चूँकि आज हमारे देशमें जनतन्त् सरकार 
है इसलिये, और इसलिये भी कि सरकारके प्रमुख अङ्ग 
प्रायः वे व्यक्ति है, जो पराधीनताकालमें हमारे 
स्ाधीनतासंग्रामके अग्रणी नेता रह चुके हैं, यह 
विश्वास किया जाता है कि सरकार राष्ट्रहितेषिणी है । 
ऐसी सरकारके किसी भी काममें रोड़ा अटकाना qme 
द्रोहकी संज्ञासे अभिहित किया जा सकता है । अतः 
गणतन्त्रके हर सदस्यको सरकारी योजनासे परिचित 
होना आवश्यक है | | 

यान्त्रिक कसाईखानेकी आवश्यकता क्‍यों ? 

पाँच वर्षसे कुछ अधिक समय हुआ, जब सन्‌ 
१९५९ में भारत-सरकारके निमन्नणपर अमेरिकाकी 
फोर्ड फाउण्डेसन टीम यहाँकी खाद्य-स्थितिका अध्ययन 
करने और विषम .स्थितिको सुधारनेके उपाय बतानेके 
लिये आयी, तब कुछ स्थानोंका भ्रमण करनेके पश्चात्‌ अपनी 
अदूरदशिताका परिचय देते हुए ( enr एसे ही किसी 
छुनियोजित योजनानुसार ) वह इस निष्कर्षपर पहुँची 
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कि भारतमें पद्चुधन--विशेषरूपसे गोत्र 
इतनी अधिक demi है कि भूमिसे जो कुछ पेदा होता 
है, वह उन्हीके लिये कम है, मनुष्योंके लिये भोज्य- 
सामग्री उत्पन्न करनेको भूमि बचती ही नहीं | फिर 
इसमें भी ५० प्रतिशतके ळगभग गोवंश तथा अन्य 
TS अनुपयोगी हैं । दूसरे, चूँकि अधिकांश भारतवासी 
मांसाहारी नहीं हैं, अतः ये पशु किसी छाभके न 
होकर अपने पाठन-पोषणके छिये भार ही हैं । इस 
स्थितिमें सुधार करनेके लिये उन्होंने दो उपाय निश्चित 
किये | एक तो यान्त्रिक कसाईखानोद्वारा बड़े पैमानेपर 
शीघ्र ही इन पशुओंका वध किया जाय | ( इनका 
मांस, हड्डी, चमड़ा तथा अन्य अङ्ग विदेशोंको भेजे 
जायें । ) दूसरे," जनताके खानेकी आदतोंमें परिवर्तन 
करके उन्हें मांस खानेका अम्यस्त बनाया जाय, जिससे 

मोज्य-सामग्रीकी समस्या दूर हो। अन्धा कया चाहे, 

दो आँखें | fagi भाग्यसे छींका टू | हमारे महा- 
विद्वान नेताओंने दोनों ही geni वेदवाक्यसे भी 
अधिक ,प्रामाणिक मानकर अमल करना शुरू कर 
दिया | पहले सुझावकी पूर्तिके लिये उसने डा० एन० 

ई० वर्नवर्गको बुलाया | (आप इन्हें कसाइयोंका 
सरदार भी कह सकते हैं; क्योंकि ये कतळ्खाना- 
विशेषज्ञ कहे जाते हैं | ) और उन्हॉके um उक्त 

कसाईखाने खोलनेकी योजना तैयार कर ढी गयी | दूसरे 
सुझावको क्रियारूपमें परिणत करनेके लिये सरकारने - 
अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही मार्ग अपनाये | 
विद्याल्यमें पढ़नेवाली छात्राओंकों गृहविज्ञानकी अनिवार्य 
परीक्षामें अंडा, मछली, मांस आदि तैयार करना 
सिखाना और क्रियात्मक परीक्षामें उनसे बनवाना-- c e 
इसी नीतिका अङ्ग है। शाकाहारी अभिमावकोका 0 
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विरोध अरण्यरृइन बनकर रह गया । पंजाबके स्कूली 
बच्चोको और मध्यप्रदेशमें बच्चों, तथा feeit मुफ्त अंडे 
खिलाकर भी खानेकी आदतोंमें परिवतेन किया जा रहा 
है; क्योंकि सरकार भठीमौति जानती है कि 'मुफ्त माल! 
का लार्च इस विषयमें रामबाण है । चाय और सिगरेट- 
को दैनिक प्रयोगके आवश्यक पदार्थॉमे सम्मिलित किये 
जानेसेपूर्व मुफ्त बँटते उसने खयं देखा है । सरकारी नीति 
अव इतने जोरःशोरसे प्रसारित एवं प्रचारित की 
जा रही है कि “पशुपालन? नामसे खोले गये विभागद्वारा 
गोपाष्टमीके पुनीत im गोसंबर्नन-सप्ताह मनाते हुए उ० 
Wo के पशुपाछन आयुक्तने अपना (अर्थात्‌ सरकारी) 
निम्नलिखित संदेश सरकारी ( अर्थात्‌ जनताके ) 
ब्ययसे छपवा कर वेटबाया--- 


“गायकी तरफ यदि केवल आर्थिक vfu ही देखा 
जाय, उसे रुपये, आने-पाईमें तौला जाय तो यह 
Sam स्पष्ट है कि वह हमारे देहाती या शहरी 
अर्धशात्रमें नहीं वैठती, उसे अळग करना ही होगा 
और धीरे-धीरे उसका स्थान मैंस तथा यन्त्रोंको देना 


होगा"”"""-यहः सत्र उसी समय सम्भत्र होगा जब 
कि हम गोत्रधकों सीधा अपनावें या वधके लिये 
दुसरे uu उसे जाने दे ।! 


सरकारने अपनी इस त्रिचारधाराका प्रसार करनेमें 
कितनी सफलता प्राप्त की है, इसका अनुमान आप 


gia ही em लीजिये कि कुछ ही वर्षों पूर्व जिन- 


चीजोंसे गोत्रधका साधारण भी सम्बन्ध होनेके कारण 
उनका व्यवहार तथा व्यापार करनेको चित्त नहीं 
चाहता था, आज मुसलमान, ईसाई तथा वे लोग ही 
नहीं, जो गोवधमें सहायक बनते आ रहे हैं, वरं 
गायके शरीरमें तैंतीस कोटि देवताओंका ' निवास और 
गायको वैतरणी पार करानेक्रा एकमात्र साधन मानने- 
वाले हिंदू भी गायके चमड़े और चरवी आदिसे 


hase 
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बनी चीजोंका व्यवहार एवं व्यापार बड़ी शानसे करते 
Eis जान हेनरी आनन्दने लिखा E00 
अंग्रेजी भाषाका यही तो चमत्कार है कि बह अच्छे- 
भले इन्सानको चाहे वह ईसाई हो या मुप्ततम्नान या 
हिंदू, समीको त्रिशङ्क बना देती है और ऐसे 
त्रिशडुओंकी भारतमें कमी है ? शायद सरकार सभी 
देशवासियोंकों ऐसा ही त्रिशडु बना देना चाहती है, 
तभी तो अंग्रेजीको अबतक अनावश्यक महत्त्व दिये 
जा रही है । अस्तु । 


अनुपयोगी गोवंश 


` त्रिचारणीय यह है कि क्या हमारा ५० प्रतिशत 
गेबंश वस्तुतः अनुपयोगी अतः भारखरूप है £ और 
यदि वास्तवमे ऐसा ही है तो इससे किस प्रकार 
छुटकारा पाया जाय f गोवंशके - अनुपयोगी पशुओंकी 
गणना करनेसे पूर्व हमें यह मलीमाँति समझ लेना 
चाहिये कि गोवंशका मुख्य उत्पादन केवळ दूध नहीं, 
गोबर, मूत्र और बैल-शक्ति भी है । उसके erga 
प्राप्त होनेवाळे लाभ अन्य या सहायक उत्पादन 


(Bye Products हैँ । विचार कीजिये--देशमें 


८१ करोड़ एकइसे कुछ अधिक भूमि है, जिसमेंसे 
सन्‌ १९६१ की रिपोर्टके अनुसार ४२ करोड़ एकड़ 
भूमि खेतीमें ले ली गयी है । रोष लगभग ४० करोड़ 
एकड्में पर्वत, वन, नदी, नगर समी हैं । पर्वत और 
वनमें उत्पन्न होनेवाली और चारेके रूपमें प्रयुक्त हो 
सकनेत्राठी घास तथा अन्य बनस्पतिके उपयोगका 
प्रबन्ध यदि किया जाय तो अनुमान है कि ८० करोड़ 
पशुओंको वर्षभरके लिये चारा प्राप्त हो सकता है । 
खेतीकी ४२ करोइ एकड़ भूमिमें, अनुमान है कि 
खाद्य सामग्रीके साथ प्रतिं एक एकइमें एक "uA 
लिये वर्षभरका चारा भी निकळ आयेगा | यदि सधन 
खेती की जाय तो अन्न और अन्य वस्तुओंके 
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सरकारी हिसाब यह है कि खेतीवाळी भूमिके लिये 
अति एकड़ हर तीसरे वर्ष बीस टन गोवरकी खाद 
चाहिये । खेतीयोग्य भूमि है बयालीस करोइ एकड़ 
अर्थात्‌ प्रतिवर्ष चौदह करोड़ एकड़ भूमिके लिये खाद 
चाहिये | सरकारी ऑकड़ोंके अनुसार एक qun 
प्रतिवर्ष प्राप्त होनेवाठी खादका औसत है. ळगमग तीन 
टन । इसका अर्थ यह हुआ कि एक एकड़ भूमिको 
बीस टन खाद देनेके लिये सात पञ चाहिये | अर्थात्‌ 


. देशको ९८ करोड़ पञ्च चाहिये जब कि सन्‌ १९६१ 


की, पशुगगनाके अनुसार खाद देनेवाले पश्ञुओंकी 
संख्या २२४ करोड़ ही है | ७५३ करोड़ quara 
कमी है । रासायनिक खाद दाळमें नमक वराबर काम 
दे सकती है । इससे अधिक मात्रामे प्रयोग करनेका 
अर्थ होगा--भूमिको सदेवके लिये वजर बना देना | 
स्पष्ट है कि खाद्य-समत्या पश्चुओसे खाद nm करके ही 
हळ होगी | यदि पशुसंख्या कम की जायगी तो जनता 
भूखों मरेगी--जैस्ता कि इस समय हो रहा है। हाळत 
क्रमशः वदतर होती जायगी | पञ्ुओंके बढ़नेसे अधिक 
खाद प्रात होनेपर अनाजकी उपज स्थायीरूपसे बढ़ेगी | 
साथ ही दूध-घीका उत्पादन भी बढ़ेगा | qud वढनेसे 
अन्नकी खपत कम होगी, खास्थ्य तो उत्तम बनेगा ही | 

सरकार जिन पञ॒आंको अनुपयोगी बताती है, 
उनकी निश्चित संख्या वह खयं आजतक न बता सकी | 
सर्गाय श्रीनेहरूजीने उनकी संख्या साठ प्रतिशत बतायी 
थी | उल्लिखित टीमके सदस्योने पचास प्रतिशत तक 
बतायी | कृषि मंत्रीने अवसे दस वर्ष पच लोकसभामें दिये 
अपने एक वत्तव्यमें उनकी संख्या दससे तीस प्रतिशत तक 
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ment Committee ने, अपनी रिपोर्टमें बताया 


‘In the absence of any accurate and 
reliable figure, it is estimated - that 
about 2 P. (& of thé total cattle 
population in the country is unservice- 


able" अर्थात्‌ यथार्थ और विश्वस्त आँकड़ोंके अभावे 
यह अनुमान किया गया है कि देशके सम्पूर्ण qg- 
धनमें लगभग दो प्रतिशत पञ्च अनुपयोगी हैं । 

उछिखित आँकड़ोंके दीख पड़नेवाले स्पष्ट वेमिन्न्यका 
क्या हम यह अर्थ छगायें कि ये सभी smi गळत हैं 
या क्रमशः इन. तथाकथित अनुपयोगी पश्ञुओंका नाश 
किया जा रहा है ? तो इस विचारसे तो अब अनुपयोगी 
प॒ विल्कुळ भी नहीं अयवा नगण्य होने चाहिये, जब 
कि सरकारके कथनानुसारे इन पश्ुओंकी संख्या अब 
पहलेकी अपेक्षा भी अधिक है---जिसका मुल्य कारण 
अनुपयोगी पशुओंके वधको प्रोत्साहन देनेके लोभमें 
वस्तुतः अति उपयोगी पशुओंका वध होना है; इसीलिये 
सन्‌ १९५२ से अवतक हमारे RH दूधका उत्पादन 
तथा गायोंकी दूध देनेकी क्षमतामें चालीस प्रतिशतके 
छगभग हास हुआहे। C 

हमारे विचारसे अनुपयोगी पञ वही हो सकता है, 
जो जितनी आय करावे उससे अधिक व्यय करावे | 
गोवंशके जिन पश्ञुओंकों सरकार अनुपयोगी बताती है, 
उनपर प्रति पश्चु एक वर्षमें व्यय होता है पचीस रुपये- 
से लेकर तीस रुपये तक | ये ems हे--शित्रपुरी 
तथा इन्दालाकी गोशाळाओंके, जिसकी पुष्टि सरकारी 
अनुमान भी करता है; क्योंकि इसी कारण सरकार 
गोसदनके प्रत्येक पशुके व्ययकी सहायताके छिमे dag 
रुपये प्रति up देती है, जो पूरे व्ययका आधा भाग 
कहा जाता है । अब आय देखिये | नेशनल इनकम 


ec. 
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रुपयेका गोवर और चौदह रुपयेका मह प्रतिवर्ष प्राप्त होना ° उन मुक प्राणियोंकी निर्दयतापूर्वक जीवनठीला समाप्त 


बताया है । इस रूपमें बाईस रुपयेसे लेकर सत्ताईस 
wo तककी वार्षिक बचत एक अनुपयोगी गौसे भी 
हुई । गोबरका प्रयोग यदि बिजळी उत्पन्न करनेमें भी 
- किया जाय तो यह बिजली जल-बिद्युदसे भी सस्ती 
पड़ती है | खादके रूपमें उसका प्रयोग फिर भी हो 
सकता है । गोमूत्रका प्रयोग यदि वैज्ञानिक ढंगपर किया 
जाय तो इसका मूल्य १३६० vo वार्षिक हो सकता है । 


Journal of Veterinary Science and 
Animal Husbandry in India (॥94 ) 


के निम्नलिखित शब्द ध्यान देने योग्य हैँ- , 


५५ cattle gives 3347 lbs of urine 
in a year from which 20 seers of 
Nitrogen, 32 seers of Phosphates and 
28 seers of Potash can be made. The 
market rate of these products is 
Rs. 8.00 and Rs. 20.00 per seer respecti- 
vely’. 

इसका अर्थ हुआ एक सौ साठ रुपयेकी नाइट्रोजन, 

- छः सौ चाळीस रुपयेकी फास्फेट तथा पाँच सौ साठ 
रुपयेकी पोटारा एकं पशुके au qucd प्राप्त इई । 
यह अबसे तेईस वर्ष पुराने मूल्य हैं | इनमें भी अब 
ड्योढा-दूना अन्तर अवश्य आ गया होगा | विचारशील 
पाठक खयं निर्णय करें कि गणतन्त्र सरकारको आठ 
करोड़ रुपये १४) रुपयेसे १३६०) vo कर 
देनेवाले वैज्ञानिक उपकरणोंपर व्यय करना चाहिये, 
२२ करोड़ पशुओंके समुचित पाळन-पोषणपर 

व्यय करना चाहिये | साढ़े. पचहत्तर करोड़ पझुओंकी 
कमी पूरी करनेमें व्यय करना - चाहिये अथवा इतनी 


कर देनेके कुत्सित एवं गर्हित प्रयासमें व्यय करना 
चाहिये । | 


सन्‌ १९२१-२२ ई० में अंग्रेजीशासनमें gue 
पूर्वके देशोंको मांस. मेजनेके लिये रतौना ( म० प्र० ) 
और सेनाके लिये मांसकी व्यवस्था करनेको लाहौर 
( अब पाकिस्तानमें ) यान्त्रिक कसाईखाना बनना 
ग्रारम्म हुआ तो जनताने उसका तीत्र सक्रिय 
विरोध किया । परिणामतः दोनों कसाईखाने नहीं बन. 
सके | जब सवंशक्तिसम्पन्न अंग्रेजी साम्राज्यको भी 
जनमतका आद्र करते इए अपना निर्णय बदलना पड़ा 
तो कोई कारण. नहीं कि जनतन्त्र सरकार जनताके 
निर्णयको अपनी हृठधर्मासे ठुकरा सके | यह ध्यान 


"qd कि कसाईखाना एक बार बननेके बाद कोई 


आन्दोलन उसके विरोधमें नहीं we सकता और न 
चलेगा । मेरा निवेदन है कि भारत गोसेबक समाज, 
देवनार कतळखाना निषेध कमेटी, सार्वदेरिक गोकृष्यादि 
रक्षिणी समा ( रजि० ) लखनऊ, आर्यसमाज और उसकी 


शिरोमणि संस्थाएँ, जैन संस्थाएँ सनातनधर्म समाएँ तथा . 


राष्ट्रप्रेमी सभी संस्थाएँ और ब्यक्ति जनताको वास्तविकतासे 
अवगत कराकर संगठित प्रयासद्वारा सबळ जनमत जाग्रत 


करके देशाके विनाशे इस. क्रूर काण्डके ताण्डव-नृत्यको . 


प्रारम्भ होनेसे पूर्व ही समाप्त कर दें, अन्यथा अहिंसापर 
आधारित “जियो और जीने दो? की भावनाकी प्रसारक 
भारतीय संस्कृतिके प्रेमियांका अस्तित्व ही मिट जायगा 
और देशम "त्रिशंकुः ही शेष रह जायँगे ! 


—— ORES — 
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मांस-अंडेका भोजन ओर चमड़ेका व्यवहार तुरंत त्याग करें 


किसी एक ग्रन्थमें यह कथा पढ़ी थी (efi महा- 
भारत आदिमें यह नहीं है ) कि धृतराष्ट्रको अपने सौ पुत्रोंके 
मारे जानेका बड़ा शोक था और वे इतने अधिक क्षमतावान्‌ 
थे कि उन्हें अपने पूर्वके सौ मानव-जन्मांकी बात याद थी । 
एक दिन उन्होंने शोकाकुछ होकर भंगवान्‌ भीकृष्णसे पूछा 
“भगवन्‌ | मुझे सौ जन्मोंकी बात याद है । इन सौ 
जन्मॉमे मुझसे छेसा कोई पाप नहीं वना, जिसका फल मेरे 
` जीते-जी मेरे सौ बीर पुत्रोंका मरण हो; फिर ऐसा क्यों हुआ D 
यह सुनकर योगेश्वरेश्वर भगवानले घृतराष्ट्रके विगत सौ जन्मोंके 
` पूव के एक जन्मका दृश्य उनके सामने उपस्थित किया | 


एक नगरमें एक राजा हैं। राजा बे सजन हैं; पर वे कुछ 
WR हैं | उनका रसोइया छिपा मांसाहारी है । उसने 
राजाको प्रसन्न करनेकी बात सोची । राजाके 
वगीचेमे एक हंस-हंसिनीका जोड़ा था । हंसिनीने सौ 
अंडे दिये और उसके सौ वच्चे हुए । रसोइया एक दिन 
उनमेंसे एक बच्चेको ले आया और उसे मारकर रॉधकर 
राजाको खिला दिया। राजाको वह स्वाद छगा। राजाने 
रसोइयेकी प्रशंसा की और उसे इनाम दिया । रसोइया 
इनामके लोमसे सो दिनोंतक एक-एक बच्चेको लाकर मारकर 
राजाको खिलाता रहा | राजा निरामिष-भोजी थे; पर उन्होंने 
रसोइयासे पूछा नहीं कि यह क्या चीज है ! रसोइयेने इस 
डरसे बताया नहीं कि निरामिषमोजी राजाको पता लगनेपर 
इनाम तो दूर रहा, वे नाराज होकर `दण्ड दे देंगे। राजाने 
स्वादवश बिना पूछे इंसके सौ बच्चोंको खा लिया । यही 
उनका पाप था । श्रीकृष्णने यह दृश्य दिखाकर राजा 
धृतराष्ट्रसे कहा कि (वही राजा तुम हो । बीचमें सौ seni 


तुम्हारे कर्म-संचयमें पुण्य अधिक दोनेके कारण इस पापका फल : 


भोगनेका अवसर नहीं आया | इस जन्ममें तुम्हारा वह 
कर्म-फळ प्रकट हुआ |? 

इस आख्यायिकाको पढ्कर उन लोगॉको अपने 
भविष्यपर गम्मीरतासे विचार करना चाहिये जो खादवश 
निरीह गरीब अनबोळ पञ्चपक्षियोंको मारकर-मराकर उनका 
मांस खाते हैं । मांस बेचते हैं, पञ्च-पक्षीका वध करते हैं, quel 
योजना बनाते हैं और कसाईखाने खोलते तथा चलाते हैं 
तथा अंडे खाते एवं अंडे खानेका प्रचार करते हैं । 


टॅन 


बड़े ही दुःखका विषय है कि भारतवषे आज अपने 
सर्वात्मभाव तथा सबंभूतहितरूप खधमको भूलकर पाप-पथ- 
में दौड़ने गा है| इसका परिणाम क्या होगा पता नहा, 
पर विचारशील तथा अपना भला चाहनेवालॉकों मांग तथा 
अंडोंका आहार कदापि नहीं करना चाहिये | यह हमारी 
प्राथना दै । : 

इसीके साथ चमड़ेका व्यवहार भी त्याग करना चाहिये। 
इस समय फेशनकी गुलामीके कारण चमड़ेका प्रचार बहुत 
बढ़ रहा है । चमड़ेके कारण बहुत बड़ी संख्यामें पशुहत्या 
और गोहत्या होती हे । शौकीन लोग नरम चमड़ेके जूते 
पहनना पसंद करते हैं | चमड़ा किस प्रकार उतारा तथा 
बनाया जाता दै, इसके सम्वन्धमें Cue दिनाङ्क 
३० । ११ | ५२ में निम्नलिखित विवरण छपा था । उसे 
नीचे पढ़िये और चमड़ेका व्यवहार करते समय अपने 
कतेव्यपर चिचार कीजिये | नहीं तो, आपका भविष्य निश्चय 
ही महान्‌ दुःखमय होगा । 

(१ ) “गाय, वेळ, मैंसे आदिका चमड़ा प्राप्त करनेके 
लिये पहले उन्हें नलोंके नीचे खड़ा करके पॉव एवं सिर बड़ी 
मजबूतीके साथ बाधा जाता है ताकि वे इधर-उंधर हिल न 
सके । मुँहको इतना कसकर बाँध देते हैं कि वे अपनी, 
करुण पुकार भी न सुना सके | इसके वाद उनपर पानी 
छिड़का जाता दै, वादमें लचकदार बेंतोंसे उनकी खूब पिटाई 
की जाती है; ताकि चमड़ेमें खूनकी तीत्रगति शुरू हो । चमड़ा 
मोटा एवं सूज जानेपर गर्दन धइसे अलग कर दी जाती है |? 
, ( २)'जबान गाय, बेळ एवं मैंसकी खाल भी काममें ली 
जाती है । उनके पाँव एवं मुंह खूब मजबूतीके साथ बाँध देते 
हैं। फिर seq हुआ पानी उनके ऊपर छिड़कते 
हैं, जिससे उनके वाळ सब जळ जाते हैं और खून uud 
दौरा करने लगता हैं| जब रक्तकी लालिमा बाहर दिखायी 
देने लगती है तब निर्मम अत्याचार कर चमड़ा उतार लिया 
जाता है ।? 

( ३ )'काफ लेदर? अर्थात्‌ बछड़ेकी खाल' "| गायके 
बछड़ोंको खूब अच्छी तरहसे स्नान कराया जाता है। फिर 
लचकदार वेंतोंक्री पिटाईसे ताजा खून उबलता दै, चमड़ा 
मुलायम हो जाता है । फिर कांटेदार मशीनके नीचे खड़ाकर 
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बिजलीका खटका दबा देते हैं । गूँगफलीके छिलकेके समान 


मशीन चमड़ा उतार देती है और वह जीवित अस्थिपंजर * 


दो-तीन घंटेतक वहीं पड़ा रहता है ।? 

( ४ ) “काफी या क्रोम छैदर? से भी मुलायम और नाजुक 
बढ़िया शौकीनीकी जो चीजें होती हैं तथा जिससे कोट, 
चेस्टर, ब्रिजिस आदि बढ़िया चीजें बनती हैं, वे मेड, बकरी? 
भैंस एवं गाय आदि पश्चुओंका गर्भपात कराकर तथा इन्हें 
मारकर इनके गर्भका कोमल भ्रूण निकाळकर उसके चमड़ेंसे 
तैयार की जाती हैं; क्योंकि गर्भस्थ quer चमड़ा अत्यन्त 
मुलायम और ळचीला होता है ।? 


eee — = 


[ साग ३८. 


( ५) “चमड़ेकी जो बढ़िया-बरढ़िया चीजें लाल या 
ब्राउन रंगकी होती हैं, वे खूनसे ही रैंगी होती हैं । खून 
निकालनेके लिये मशीनें होती हें । स्वस्थ गाय या जबान 
बछड़े-त्रछडियोंको मशीनके पास खड़ा कर दिया जाता है 
और ओजारोंसे उनकी नस काटकर मशीनकी नली लगा दी 


. जाती है । वह मशीन शरीरका खून चूस ळेती है और दो- 


तीन घंटों बाद वह पशु चळ बसता है || 


दानव बने मानवकी क्रूर दानवताका यह ज्वलन्त 
उदाहरण है |! 


quei दिव्य उपदेश 


अनेकजन्मतपसा लब्ध्वा जन्म च भारते। 
येः हरिं तं न सेवन्ते ते मूढाः कृतपापिनः d 
वासुदेवं परित्यज्य विषये निरतो जनः । 
त्यक्त्वास्रतं सूढबुद्वििंषं सुङक्ते निजेच्छया ॥ 
( ब्रह्म वेवर्त० कृष्णजन्म० १६ | ३८ । ३९ ) 
अनेक जन्मोंकी तपस्याके फलसे WR जन्म पाकर 
भी जो लोग श्रीहरिका सेवन--भजन नहीं करते, 
वे मूख और पापी हैं | जो मनुष्य बासुदेवका त्याग 
करके विषयोमें रचा-पचा रहता है, वह महान्‌ मूर्ख है 


. और जान-बूझकर अम्ृतका त्याग करके विष-पान 


करता है । 
अहिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यमकल्पता | 
पतानि मानसान्याहु्वताति हरितुष्टये ॥ 

न ( पद्म० पाताळ० ८४ | ४२ ) 
अहिंसा, सत्य, .अस्तेय ( चोरी न करना), 

ब्रह्मचर्यपाळन तथा निष्कपटमावसे रहना---ये भगवान्‌- 


की प्रसन्नताके लिये मानसिक व्रत कहे गये हैं । 


यावदू श्रयेत जठरं तावत्‌ खत्वं हि देहिनाम्‌ i 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 


( श्रीमद्धा० ७ | १४ | ८ ) 


मसुष्योंका हक केवळ उतने ही धनपर है, जितनेसे 


उनका पेट भर जाय इससे अधिक सम्पत्तिको जो 
अपनी मानता है, वह चोर है, उसे दण्ड मिलना 
चाहिये | 


असंकल्पाज्जयेत्‌ कामं क्रोध कामविचञेनात्‌ | 
अर्थानर्थेक्षया लोभं भयं तर्वाचमशनात्‌॥ 
आन्बीद्षिक्या शोकमोहौ qud महदुपाखया । 
योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥ 
कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्‌ समाधिना 
आत्मज योगवीर्येण निद्रां सत्त्वनिषेचया ॥ 
( भ्रीमद्धा० ७। १५ । २२-२४ ) 
घर्मराज ! संकल्पोंके परित्यागसे कामको, कामनांओं- 
के emm क्रोधको, संसारी लोगं जिसे अर्थ कहते हैं 
उसे अनर्थं समझकर लोभको और तत्तके विचारसे 
भयको जीत लेना चाहिये । अध्यात्मविद्यासे शोक और 
मोहपर,. संतोंकी उपासनासे दम्मपर, मौनके द्वारा 
योगके faf और शरीर-ग्राण आदिको निश्चेष्ट करके 
हिंसापर विजय प्राप्त करनी चाहिये । आधिभौतिक 
दुःखको दयाके द्वारा, आधिदैविक वेदनाको समाधिके 
द्वारा और आध्यात्मिक दुःखको ew एवं निद्राको . 
सात्तिक भोजन, स्थान, सङ्ग आदिके सेवनसे जीत 
लेना चाहिये । 
नाहं चसामि dash योगिनां हृद्ये di 
मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
( पद्म 3o ९४। २१ ) 
नारदजी बोले कि एक बार मैंने भगवान्‌से पूछा-- 
(चेश्वर | आप कहाँ निवास करते हैँ !! 
तो वे भगवान्‌ विष्णु मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर इस 
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कर बेकन E बोले-नारद ! न तो मैं वैकुण्ठमें निवास 

-करता हूँ और न योगियोंके 

मेरा गुणगान करते हैं, वही में भी रहता हूँ | 

कुलं पवित्रं जननी mem 

वसुन्धरा भाग्यवती च तेन। 
Seer quai 

लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
(स्कन्द० मा० कुमार० ५५ | १३९ ) 
जिसका चित्त मोक्षमार्गमे आकर परत परमात्मामें 

संल्म हो सुखके अपार सिन्धुमें निमग्न हो गया है, 

उसका कुछ पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो 

गयी तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी 

सौभाग्यवती हो गयी । 


विसुक्तिमा्गे 


dti धनसम्पत्तिः _प्रभुत्वमविवेकता । 
एकेकमप्यनथोय किसु यत्र चतुष्टयम्‌ ॥ 


( नारद० qdo प्रथम० ७ | १५ ) 

यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रसुता और अविवेक---इनमेंसे 

एक-एक भी अनर्थका कारण होता है, फिर जहाँ ये 
चारों मौजूद हों, वहाँके ढिये क्या कहना | 


नास्त्यकीतिसमो सुत्युनोस्ति क्रोधसमों रिपुः। 
नास्ति निन्दासमं पापं नास्ति मोहसमासवः ॥ 
नास्त्यसूयासमाकीतिनोस्ति कामसमोऽनलः | 
नास्ति रागसमः पाशो नास्ति सङ्गसमं विषम्‌ ॥ 
2 ( नारद ० पूव ० प्रथम० ७ | ४१-४२ ) 
अकीर्तिके समान कोई मृत्यु नहीं है । क्रोधके 


पुराणोंमें दिव्य उपदेश 


हृदयमें | मेरे भक्त जहाँ 


११३५ 
परनिन्दा विनाशाय निन्दा यशसे परम्‌। 
(ब्रह्मवेवते० श्रीकृष्णजन्मखण्ड v | ७ ) 
परायी निन्दा विनाऱका और अपनी निन्दा यशका 
कारण होती है। C 
` यिना विपत्तेमोहिमा कुतः कस्य भवेङ्कचि ॥ 
( ब्रह्मवेब्त० श्रीकृष्ण० १८ | १२६ ) 
विपत्तिके बिना प्रथिवीपर किसीकी महिमा कैसे 
प्रकट हो सकती है । 
ख यं हन्ति च erdait रक्षिता तस्य कः पुमान्‌। 
स यं रक्षति सबोत्मा तस्य हन्ता न कोऽपि च ॥ 
(sao श्रीकृष्णण ७२ | १०५) 
वे सर्वेश्वर प्रभु जिसे मारते हैं उसकी रक्षा कौन 
पुरुष कर सकता है ? और वे सर्वात्मा श्रीहरि जिसकी 
रक्षा करते E उसे मारनेवाळा भी कोई नहीं है । 
पश्चात्ताषः पापतां पापानां निष्कृतिः परा। 
सर्वषां वर्णितं ef सर्वपापविशोधनम्‌ ॥ 
( शिव० मा० ३।५ ) 
पश्चात्ताप ही पाप करनेवाले पापियोंके लिये सबसे 
बड़ा प्रायश्चित्त है । सत्पुरुषोंने सबके लिये पश्चात्तापको 
ही सब पापोंका शोधक बतलाया है | 
दातुः परीक्षा दुभिक्षे रणे शूरस्य जायते। 
आपत्कालेषु मित्रस्याशक्तो स्त्रीणां कुलस्य हि॥ 
विनतेः संकटे पाप्तेऽवितथस्य परीक्षतः। 
खुस्नेहस्य तथा तांत नान्यथा सत्यमीरितम्‌॥ 
( शिव० रुद्र १७ | १२-१३) ` 
दाताकी परीक्षा दुर्भि्षमें, शरवीरकी परीक्षा 


समान कोई wg नहीं है । निन्दाके समान कोई पाप रणाङ्गणे, मित्रकी परीक्षा विपत्तिमं तथा RR 
नहीं है और मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं कुकी परीक्षा पतिके असमर्थ हो जानेपर होती है। 
है, अस॒याके समान कोई अपकीर्ति नहीं है, कामके संकट पड़नेपर त्रिनयकी परीक्षा होती है और परोक्षे 
समान कोई आग नहीं है, रागके समान कोई बन्धन wed एवं उत्तम स्नेहकी परीक्षा होती है, अन्यथा 
नहीं है और आसक्तिके समान कोई विष नहीं है। नहीं । यह मैं सत्य कहता हूँ । | 
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परस्पर सहयोग 
[ एक लघु कथा ] | 
( लेखक--भीगोवर्धनलालजी पुरोहित; एम्‌० vo; बी० uz ) 


सहकारिता आजके युगकी एक प्रमुख विचारधारा _ 


. बन गयी है । यदि हम प्राचीन शाखरोंका गहराईसे 
अध्ययन करें तो हमें विदित होगा कि परस्पर सहयोग- 
की भावना प्राचीन भारतमें बहुत अधिक प्रचरित थी । 
इस प्रकारकी भावनासे प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है । 
गीताम खयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने बताया-- 

देवान्भावयतानेन ` ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्परं भाचयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


“तुमछोग यज्ञके द्वारा देवताओंकी उन्नति करो और 
चे देवताळोग तुमलोगोंकी उन्नति करे । इस प्रकार 
आपसमें der समझकर उन्नति करते हुए परम 
कल्याणको प्राप्त होओगे ।! 


पुराणेमिं भी परस्पर सहयोगकी कथा आती है । 
रह्मा सृष्टिके. रचयिता माने जाते हैं । संसारके जीबोंके 
चे पिता हैं | संततिका अपने पितासे समान व्यवहारकी 
आशा रखना खाभाविक है | इसी विचारसे एक दिन 


रा्षसळोग ब्रह्माजीके पास गये और कहने लगे कि “आप _ 
देत्रताओंके तथा हमळोगोंके समानरूपसे पिता हैं । ` 


परंतु आप देवताओंके सुख तथा उनके मान-सम्मानका 
अधिक ध्यान रखते हैं | हमें आप उपेक्षाकी दृष्टिसे 
देखते हैं | हम जहाँ B, हमारा अपमान होता है |? 
इसपर ब्रह्माजीने कहा कि मेरी दृष्टिमें सभी समान हैं। 
प्राणी अपने कर्म और व्यवहारके अनुसार उन्नति करता 
है |? परंतु राक्षसोंको इस कथनसे संतोष नहीं हुआ । 


तब ब्रह्माजीने देवताओं और राक्षसांको दावत देनेका 
प्रस्ताव रक्खा | फलखरूप देवता भी बुळायें गये । 
दावतमें प्रधान मिठाईके रूपमें लड्डू बनाये गये | पहले- 
पहले राक्षसोंको भोजन करने बिठाया गया | तबतक 
देवताओंको एक परदेकी ओटमें बिठा दिया गया | 
्र्माजीने राक्षसोके सामने एक शर्त रखी कि 
vg Hed रखते समय हाथकी कुहनी नहीं मुड़ेगी, सीघे 
हाथोंसे ही भोजन किया जायगा | छोगोंने इस शर्तको 
मान लिया । अब वे eg हाथसे ऊपर उछाळने लगे 


और अपने-अपने मुखोंमें झेळने लगे | इस क्रियामें कभी . 


लड नाकपर गिरता, कमी आँखपर और कमी मुँहमें । 
eg बिखरकर इधर-उधर भी गिरने लगे । चारों ओर 
मक्खियाँ मिनमभिनाने गीं | बहुत भोजन नष्ट करनेपर 
भी राक्षसोंका पेट नहीँ भरा, तब ब्रह्माने कहा, 'ठहरो । 


अब देवताओंको भोजन करने बुलाया गया | लड 


-प्रोसे गये | उनके सामने भी यही शर्त रक्खी गयी 


कि eg खाते समय हाथकी कुहनीको मोड़ेंगे नहीं । 


देबताओंने इसे खीकार किया | उन्होंने लड उठाकर : 


एक दूसरेके HE देना प्रारम्भ किया । इस तरह हाथ 
भी सीधे ही रहे और सबने परस्पर सहयोगसे सुचारु- 
रूपसे भोजन भी कर लिया p तब ब्रह्माजीने राक्षसोंसे 


` कहा कि “जो लोग खार्थवृत्ति छोड़कर परस्पर सहयोगसे 


काम करते हैं | वे अपने कार्यमें सफलता प्राप्त करते 
हैं और संसारमें उनका ही आदर होता है |” असुर 
लोग निरुत्तर होकर चले गये | 
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पढ़ो, समझो' ओर करो 


(१) 
जॉन एडम्सकी न्यायग्रियता 
अमरीकन राष्ट्रपति जॉन एडम्स ( १७३५-१८२६.) 
अमरीकन स्वातन्त्य-युद्धके प्रमुख नायकॉरमेंसे थे | अमरीकन 
स्वातन्य-युद्धके बहुत पहिलेसे ही अमरीकामें ब्रिटिश 
अधिकारियोंके विरुद्ध सर्वत्र रोष और घृणा फेली हुई थी । 
मलतः सन्‌ १७७० fol एक दिन एक अमरीकन भीड़ने 
एक अंग्रेज संतरीको घेरकर बुरी तरह मारना-पीटना 
आरम्भ किया | समाचार पाकर अंग्रेज अधिकारी qu 
प्रीस्टन छः सैनिकोंके साथ अंग्रेज #ंतरीको बचानेके fed 
दोड़ा | उत्तेजित भीड़ने उसकी भी बुरी तरह मरम्मत की 
हे एक अंग्रेज बेहोश होकर गिर पड़ा । आत्मरक्षाका 
कोई उपाय न देख अंग्रेजोंने भीड़पर गोळी चला दी; 
जिससे दो अमरीकन मारे गये और तीन ame अस्पतालमें 
जाकर मर गये । प्रीस्यन और- उसके छः सैनिक इत्याके 
अपराधमें पकड़े गये और मुकदमा चाळ हो गया | 
इस समय अमरीकन जनतामें प्रीस्टनके विरुद्ध बहुत 
उत्तेजना थी | यदि प्रीस्टन जेलमें वंद न कर दिये जाते तो 
सम्भवतः जनता उनके ewig wx डालती । प्रीस्ट्नको 
सारे अमेरिकामें एक भी वकील पेरवीके लिये नहीं मिला | 
“इसी समय जॉन एडम्सने घोषणा की कि 'प्रीस्टन निर्दोष है; 
- उसने जो कुछ किया आत्मरक्षार्थ किया, उसकी पैरवी में 
करूँगा |? जॉन एडम्सने मुकदमेकी पैरवी की और प्रीस्टन 
निर्दोष छूट गये | 
जॉन एडम्स एक कट्टर धार्मिक घरानेके थे | उनका 
विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्तिको केवळ भगवानको ही 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना चाहिये । उसकी प्रसन्नतामें 
ही सबकी प्रसन्नता है और उसकी अप्रसन्नतामें ही सबकी 
अप्रसन्नता है | जॉन एडम्सका विश्वास सच्चा सिद्ध हुआ | 
स्वातन्न्य-प्रात्तिके पश्चात्‌ जॉन एडम्स अमेरिकाके उपराष्ट्र- 
पति बनाये गये ओर जब जाजे वाशिंगटनने तीसरी बार 
राष्ट्रपति बनना अस्वीकार कर दिया तब वे बहुमतसे 
राष्ट्रपति चुने गये । REA 
एड़म्स-बंश अमेरिकाके अत्यन्त प्रतिभाशाली sui 
है | जॉन एडम्सके जीवनकालमें ही उनके सुपुत्र जॉन 
-किन्सी एडम्स अमेरिकाके राष्ट्रपति चुने गये । यह सौभाग्य 


कि बाप-बेटे दोनों राष्ट्रतिके पदतक पहुँचे, एडम्स-बंशके 
अतिरिक्त आजतक और किसीको यह प्राप्त नहीं हुआ। 
जॉन एडम्सके पौत्र चाल्स फ्रांसिस एडम्स अमेरिकाकी 
ओरसे ब्रिटेनमें राजदूतके पदपर रहे, जो उस समय बड़े 
महत्त्वका समझा जाता था । 

जॉन एडम्सके प्रपोत्र हेनरी एडम्सका स्थान 
अमेरिकाके प्रधान साहित्यिकों और विचारकोंमें दै । हेनरी 
एडम्स गीताके अनन्य प्रेमी ये | अपनी छंकायात्रामें जब वे 
थांडीके वोद्ध-मन्दिरमें पहुँचे तो लगभग आध घंटेतक 
पवित्र वृक्षके नीचे ध्यानमग्न बैठे रहे और उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने एक लंबी कविता लिखी Buddha and Brahma 
(बुद्ध और ब्रह्म ) | जिसमें उन्होंने बुद्धके संन्यासः 


- मागेकी अपेक्षा गीताके निष्काम कर्मयोगकों श्रेष्ठ ठहराया 


है। एमर्सनकी तरह देनरी एडम्सने भी ब्रह्मसे बरहमनिष्ठ- 
योगी--निष्काम कमंयोगीका--अर्थ लिया दै | यह कविता 
पहली बार अमेरिकन पत्रिका येलरिव्युमें १९१५में छपी थी । 
--भी राजेन्द्रप्रसाद जेन, निस्सा 
(२) 
स्रीरूपमें देवी 

१५ अग्रेलकी घटना है । मैं बैंकसे अपना चार हजारकी 
कीमतका जेवर ओर दो हजार रुपये नकद निकळवाकर qd- 
में रखकर छा रही थी | मेरे पास एक fen बाजारसे 
लायी हुईं कुछ और भी चीजें थीं । मैंने अपना पर्स इस डरसे 
कि कहीं रास्तेमें इधर-उधर न हो जाय, उस ZH ही 
रख दिया था । मैं लोकल बसमें आ रही थी । न जाने कैसे 
सेरा पर्स टोकरीमेसे बसमें गिर गया | जब मैंने घर आकर 
देखा तो पर्स न देखकर मेरी हालत खराब हो गयी । मैने 
सोचा कि में आफिस अपने पतिको फोन करूँ | में यह सोच 
ही रही थी कि इतनेमें क्या देखती हूँ कि एक भद्र महिला 
मेरा पर्स लिये दरवाजेपर खड़ी हैं; क्योंकि उस पर्समे मेरी 
नोट्युक थी; जिसपर मेरा नाम-पता लिखा था | जिससे 
उन्हें मेरा मकान फौरन मिल गया । मैं तो देखकर गद्गद , 
हो गयी । मुझे तो ख्ी-रूपमें वह देवी दिखायी दों | आजकलके 
जमानेम इतनी निलोमता कठिनतासे ही देखनेमें आती है । 
मैंने उनका नाम-पता पूछा तो उन्होंने बड़ी कठिनतासे बताया 
कि.मेरा नाम सुशीला गुप्ता है । उन्होंने कहा कि मैंने तो 
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अपना फर्चं अदा किया है; इसमें प्रशंसाकी क्या बात दै; लिखावट कर दी । जमीन निरञ्जनके नामपर चढ़ गयी। 


केश्याण s 


[ भाग ३८ 


परंतु मेरा मन नहीं मानता कि जिसने मेरे ऊपर इतना वड़ा ° अब पंद्रह हजार रुपये मूल्यपर वह जमीन बिक्री हे और 


उपकार किया gp. उसकी प्रशंसामें दो शब्द भी न कहूँ । 
मेरी लड़कीकी शादी हे इसीलिये में जेवर लायी थी, यदि न 
मिलता तो पता नहीं मेरी क्या दशा होती | 


($35) 
बड़ोंका पुण्य 

निरञ्जनके हिस्सेमें बाप-दादोंक्री सम्पत्तिके बँटवारेमे 
केवळ डेढ़ बीघा जमीन अहमदावादके नजदीक मिली थी। 
आजसे बारह वर्ष पूर्व उसके दाम दो हजार भी नहीं थे । 
फिर “जो जोते उसकी जमीन? का कानून बन गया । अतः 
सरकारी कांगजोम वह जमीन जोतनेवाले क्रिसानके नामपर 
चढ़ गयी । सरकारी कीमतके' अनुसार केवळ तीन di 
xD जमीन दे देनेका आदेश हो गया । निरञ्जन मध्यम 
वर्गका युवक था | मुश्किकसे नोकरी करके कुटम्ब चलाने 
भएका कमा पाता था। अब तो जमीन भी हाथसे निकल 
जानेकी नौबत आ गयी । इससे निरञ्जनको बड़ी परेशानी हुई । 
परंतु इैश्वरने किसानको सद्बुद्धि दी । उसने निरञ्जनसे 
कहा--'तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी जमीन मुझे नहीं लेनी दै । 
चलो) में कोटमें दयान दे देता हूँ कि जमीन उसके माळिक्र- 

को ही दे दी जाय ।? 
निरक्षनको यह बात नयी-सी लगी | उसने पूछा--*पर 
तुम इस प्रकारका बयान किसलिये दोगे ! जहाँ मुफ्तमें 
जमीन मिलती हो ब्रह कोई ऐसा क्यों करेगा १? 
किंसानने कहा--*थात सच है, कानूनके अनुसार ही 
सरकार मुझे जमीन दे रही है, परंतु मुझे तुम्हारे दादाजीका 
. ऋण उतारना है । सुनो, आजसे सत्तर वर्ष qd तुम्हारे 
दादाने मेरे पिताको अमुक रुपये देकर सहायता की थी | उस 
समथ उतने रुपये हमें कोई नहीं दे रदा था अतएव हमारे 
लिये वे रुपये एक बड़ी भारी सहायता थी | हमलोग 
तुम्हारे दादाको वे रुपये लौटा नहीं पाये, पर हम उन्हें WS 
नहीं | उन्हींके बदलेमें तुम्हारी जमीन मैं वापस दे रहा हूँ ।? 
इस वातके सुनते ही निरखनकी आँखोंसे आँसू ढलक 


---सरला देवी 


पड़े और उसने कहा--'ऐसा ही होता है बड़ोंके पुण्यने' 


आज इक विपत्तिके समय हमारी सहायता की |? 
दूसरे ही दिन कोर्टमें जाकर किसानने कानूतके अनुसार 


उसके रुपये निर्जनको मिल गये हैं । निरक्षनकी आँखोंके 
सामने दादाजीके इस शुभ कार्यकी स्मृति लहरा रही है १ 
--शाम्तिलाल दीनानाथ महेता 
(४) 
ग्रजावत्सल राजा 
भावनगर स्टेटके समयकी वात है | उस समय भावनगर- ` 
की गद्दीपर महाराज कृष्णकुमारसिंहजी थे । उंनके समयमें 
एक बार सारे राज्यमें भयंकर अकाल-जैसी परिस्थिति पैदा 
हो गयी | 
लोगोंका कष्ट दूर करनेके लिये राज्यकी ओरसे राशनिंग- 
की दूकानें खोली गयी; पर इन बुरे दिनोंमें महुवाके पासके 
एक वेळंगर गाँवमें नया ही प्रसङ्ग बना । 
सारे गाँवके सव किसानोंके कूए सूख गये थे । पर 
उनमें एक किसान बड़ा भाग्यवान्‌ निकला । दो वार जोइने- 
पर भी उसके कूएंका पानी नहीं चुकता था | 
किसानको वड़ा आनन्द मिला और सबेरेसे शामतक 
उसके घरके वूढे-बाळक सभी खेतमें जुट गये | खूनका पानी 
करके उन्होंने ढाई वीषेमें जुवार वोयी । खेती पकी ओर 
देखते-ही-देखते खेतमें जुवारके दो ढेर लग गये | किसानको 
बड़ी राहत मिली कि अब बच्चे भूखों नहीं मरेंगे । 
किसान यह सोच ही रहा था कि सामनेसे सरसराती एक 
घोड़ा-गाड़ी आती दिखायी दी | थानेदार साहेब बड़े रोब- 
दाबके साथ गाड़ीसे नीचे उतरे । 
"अरे ! यह जुबार तेरी है D साइबने रोबके साथ पूछा | 
“हजी, साहेव | कूएमे पानी था; इससे बच्चोंके भाग्यसे 
यह हो गयी p किसानने नम्रतासे उत्तर दिया । 
“इसमेंसे आधी जुवार तुझे राज्यको देनी पड़ेगी op 
थानेदार साहेबने जुवारके ढेरकी ओर कड़ी नजरसे देखा | 
“अरे साहेब | इस जुवारसे तो अगली queda 
मेरे बच्चोंका भी काम नहीं चलेगा, फिर मैं इसे केसे दे 
सकूँगा ।? कितानने गिड़गिड़ाकर कहा । 
“अरे; तू तो बड़ा मुहफट माळूम होता है | मेरे सामने 
बोलता | आगामी कल मैं गाड़ भेजूँगा, उसमे यदि जुवार 
नहीं भरी तो फिर जेलमें सींकचोंमें ढकेलना पड़ेगा अपने 


` घरकी फौजदारी चलाकर थानेदार साहेब चले गये। ~ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


. dem ८ ] 


पढ़ो, समझो और करो 


११३९ 


= LN 


“अरे | यों परेशान क्यों हो रहे हो! मैंने सुना है-- 
महाराजा साहब गोपनाथके बँगलेपर हवा खाने आये हुए हैं | ० 
करो न जाकर उनसे अजं जो इस थानेदारकों भी पता ळो 
कि जो झूठी-झूठी घरकी कानून निकाल रहा है |? दूरतें 
यात सुनकर किसानकी घरवाली हिम्मत बॅधाने पास आ 

गयी थी | i) 


जेसे बुझते दीपकमें नया तेल- पड़ा हो) वैसे ही किसान- 
की आँखे चमक उडीं | अन्यायके सामने इन्साफ मॉगनेका 
नया विश्वास पैदा हो गया | संध्या होते ही घरवाळीको जुवार 
` सँभाळनेके लिये खेतपर छोड़कर किसान महाराजा. साहबकों 
फरियाद सुनाने अँघेरेमें ही चल दिया और पौ फटते-फटते 
बॅगलेपर पहुँच गया । 


सूरज उगा, अतः महाराजा साहब घूमनेके लिये निकले | 
किसान साहस बटोरकर पासं गया; पर जबान नहीं खुळी d 
आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह चली और वह महाराजाके Ql 
पर पड़ गया | 

्रीकृष्णकुमारसिंहजीने किसानको उठाया और खूब 
दिलासा देकर उससे बात पूछी । किसानने अपने ऊपर होते 
जुल्मकी बात सुनायी । गरीब किसानक़ी जुवारको थानेदार 
बेकानूनी हजम करना चाहता है--यह सुनते ही महाराजकी 
आँखें छाल हो गयीं । उन्होंने उसी समय कागज मेंगवाकर 
थानेदारीकी बरखास्तगीका हुक्म लिख दिया । 

राज्यके दो आदमियोंकों अपनी मोटर देकर उस किसान- 
के साथ भेजा | 

घरवाली जुबारकी देख-रेख कर रही थी। थानेदार साहेव 
गाड़ा भेजें, इसके पहले ही वे नौकरीसे छूट गये । गरीब 
किसानके बच्चोंकों रोटी मिली । इससे इतना ही नहीं हुआ; ' 
सारे गॉबसे अधिकारियोंका अन्याय दूर हो गया । राजाके प्रति 
लोगोंकी भक्ति जाग उठी । आज मी श्रीकृष्णकुमारसिंहजीके 
बंका कोई उस बेलंगर गाँवके पाससे निकलता है तो सारा 
गाँव तन-मन-धनसे उसका स्वागत करता है । ( अखण्ड 
आनन्द ) --चीमनलाळ शामजीमाई पुरोत 

(५) 
» न्याय 

[ घटना छोटी पर सिद्धान्त बड़ा सच्चा ] 

वर्तमान ure प्रायः त्याय भी कागजके कुछ ठुकढ़ों- 
- पर बिकने-सा लगा है । अपने साथ घटित उन दो 
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घटनाओंको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, Ben 
£ईश्वरके यहाँ अब भी बावन तोड़े पाव रत्ती सही-सही न्याय 
होता है |? यह स्पष्ट झलकता है। C 

घटनाएं, बहुत पुरानी नहीं, कुछ दिनोंपूवकी ही हैं | - 
एक दिन में अपने एक साथीके साथ बाजारसे गेहूँ खरीदने 
गया | दूकानदार गेहूँ तोलने लगा, मैं देखने लगा | वह 


- भूलसे ५ किलो गेहूँ अधिक तौल गया | मुझे यह सव ज्ञात 


था | मेरी आत्माने नहीं चाहा कि में उनको घर लाऊँ; 
लेकिन मनने आत्माका साथ नहीं दिया । सन कहने 
लगा--'तुम्हारा इसमें क्या दोष | तुमने कोई चोरी थोडे ही 
की है|? मैं आत्मा ओर मनके इस संघर्षमे कुछ भी 
निर्णय नहीं कर सका । तब चुपकेससे मैने. अपने साथीसे 
कंहा--।दूकानदारने भूलसे पाँच किलो गेहूँ अधिक तोळ 
दिये हूँ, उन्हें वापिस कर देना चाहिये,।? 


साथीने उत्तर दिया--“दुम भी अजीब हो । उसे 
वतानेकी क्‍या आवश्यकता है ? गलती उसकी है ।? 
मनकी जीत हो गयी और मनकी जीत तो पहले ही थी; 
नहीं तो, किसीसे पूछनेकी क्या आवश्यकता | आत्माकी 
बात मानकर गेहूँ वापस कर दिये जाते । अस्तु ! मैं, उन 
पाँच किलो अधिक गेहुँओंको ले आया । संयोग उसी 
समय पिसाने भी जाना पड़ा । गेहूँ पिसाकर ले आया और 
ऊपर सीढ़ियोंपर चढ़ रहा था कि आठेके पात्रका कुंदा 
टूट गया और पात्र नीचे एक ऐसे स्थानपर गिरा; जहा 
उसमेंसे ठीक ५ किलो आटा नालीसे गिर गया; दोष एक 
पवित्र स्थानपर सुरक्षित रहा । मैं समझ गया क्रि यदि गेहूँ 
इस प्रकार बिखरते तो शायद बीन मी छिये जाते, इसलिये 
आरा ही बिखरा ताकि उसे उठाया न जा सके । 

इसके कुछ दिनों पश्चात्‌ में इस घटनाकों पूर्णतः भूल | 
गया । कुछ रुपये लेकर पुस्तक खरीदने जा रहा था | 
रास्तेमे दी आवश्यकताकी कोई दूसरी वस्तु भी खरीदनी 
पड़ गयी | चस्तुकी कीमत थी तीन रुपये । मैने वूकानदारको 
दो-दो रुपयेके दो नोट दे दियें। उसे एक रुपया वापिस 
करना चाहिये था; किंतु qeu यह समझकर कि मैंने उसे 
पाँच रुपयेका नोट दिया है; उस दूकानदारने मुझे दो रुपये 
वापिस कर दिये । मुझे पता था कि वह एक रुपया अधिक 
वापिस कर रहा है, फिर भी मैं uum लोभमें फॅसकर 
. डन दोनों रुपयौकों लेकर आगे बढ़ गया। वहाँ जाकर 


११४० | 


किताबें खरीदी और जब पेसे देने लगा तो देखा कि जेवसे 


किधीने पाँच रुपयेका एक जोट गायव कर लिया था। ° 


अचानक ही मुझे पहली घटना याद आ गयी । विचार 
करने लगा, 'पहली वार कुछ दण्ड नहीं मिंछा था। अबकी 
वार एकके चार ब्याजके देने पड़े | इससे सुन्दर न्याय 


और क्या हो सकता है D 
---बी० एन० Sui, एम्‌० ००, साहित्यरल 


(६) 
नद्राक्षी-कवचके प्रयोगसे अपूर्व लाभ 

“कल्याण? वर्ष ३७ अङ्क १० में किन्ही वहनने इन्द्राक्षी- 
देवीका यन्त्र-कवच-स्तोत्र छपवाया था । मैं उसका अध्ययन 
करता आ रहा हूँ और प्रतिदिन पूजामें पाठ करता हूँ । घटना 
अमी हालकी है । मेरे चचेरे भाई रामगोपालजीकी पत्नी लक्ष्मी 
देवीको अचानक दिंलका दोरा ता० २४ | Y | ६४ को 
रातरिके करीव ११ बजे हुआ । उस समय मैं सो रहा था | 
उन्होंने आकर जगाया और कहा--“इमारी ख्रीकी बोली बंद 
हो गयी है | शरीर ऐंठा जा रहा है, चलकर देखो ।? मैंने 
जाकर देखा, वास्तवमें बात सही थी । मैं उनसे कहा-- 
"आप तुरंत किसी अच्छे डाक्टरको लाकर दिखलाइये । 
मामला बहुत नाजुक मालूम हो रहा है |? वे डाक्टरको 
बुलाने चले गये । में देवीजीका स्मरण करने लगा | देखते- 
ही-देखते. छक्ष्मीकी आँखें बंद हो गयीं | Heu फिचकुर 
बहने लगा तथा शरीर जडवत्‌. काठके समान होकर ठंढा 
पड़ गया । मैंने यह देखकर उसे er फूँकना शरू किया | 
इन्द्राक्षीकवच तथा स्तोत्रका ऐसा चमत्कार हुआ कि एक ही 
मिनट्मे उसने आँखें खोळ दों. और कुछ मरतवे फूंकनेपर 
वह उठकर de गयी | यह घटना पांच मिनटके अंदर 
घटित g& । : 

इतनेमें रामगोपाळजी 
गये । 


डाक्टरको लिवाकर आ 


[ भाग ३८ 


तथा 'यह दौ” मी बीमारी है, दवासे ठीक हो जायगी? 
कहकर वे चले गये । रामगोपालजी डाक्टरके साथ 
दवा लाने चळे गये | उन छोगोंके जानेके बाद फिर 
पीड़ा शुरू हो गयी । बह छटपटाने लगी और शरीर ऐंठने 
लगा । इसी बीच रामगोपालजी. दवा तथा Reed 
एक झाड़-फूंक करनेवालेको साथ लेकर आये | उन्होंने 
झाइ-फूक शुरू की; परंतु पीड़ा बढ़ती ही गयी | शरीर sur 
ही रहा । करीव एक घंटेतक झाड़-फूक करनेपर भी जब कोई 
लाम नहीं हुआ, तब वे हताश होकर वेठ गये | 


अव मुझसे नहीँ रहा गया । मैंने. फिर देवीजीका ध्यान 
करके इन्दराक्षी-कवच-स्तोत्रसे फूंकना शुरू किया । पाँच मिनट- 
के अंदर ही सारा रोग जाता रहा | वह उठकर वेठ गयी . 
और सब लोगोसे मजेमें बातें करने लगीं । इन्द्राक्षी-कवचका 
जेता अपूव चमत्कार आज देखनेको मिला, वेला अपने जीवनमें 
पहले मैंने कमी नहीं: देखा था । इन्द्राक्षी-कवच 'कल्याणशमे 
छपवाक्रर उन बहिनजीने वड़ा ही उपकार किंया है । 
--श्रीरामगुलाम केसरवानी गिरधरका चौराहा, मिरजापुर 
इस्ताक्षर--श्रीरामगोपाल, श्रीमती लक्ष्मीदेवी 


(७) 
खूनी-वादी बवासीरकी- अनुभूत दवा 


खूनी तथा वादी--दोनों प्रकारके बवासीरके नाशका 
यह अनुभूत प्रयोग है । मैंने खयं ओर अन्य बहुत-से लोगों-. 
पर प्रयोग करके इससे लाभ उठाया है । नुस्खा यह है-- 
नारियलकी छाछ ( जटा ) को भस्म करके १) एक तोलेमर 
पाँच दिनोंतक रोज फॉक ले और ऊपरसे गायकी छाछ पाव 
या आधसेर रुचिके अनुसार पी ळें | जबतक दवा ळें) तबतक 
तेल, खटाई, गुड़ नहीं खाय । छाछूमिच तो बवासीरके 
रोगीको कभी नहीं खानी चाहिये | 
---भ्रीमनोइरसिंह मेहता, सोनासेरी, दान्ता भैरू, उदयपुर (मेवा) 


डाक्टरने देखा ओर एक सूई लगायी 


यूल-सुधार 


“कल्याणरके पिछले पॉचवे अङ्क gu ९१९ में “वटसावित्री अमावस्या” शीर्षक एक लेख छपा है, उसके पहले 
काल्मकी दसवीं पंक्तिमें “उसके AW महाराज अश्वपति? qeu छप गया है । वस्तुतः महाराज अश्वपति सावित्रीके पिता 
थे; उसके qu ( सत्यवांनूके पिता ) का नाम तो द्युमत्सेन था | अतः वहाँ ‹अश्वपतिंश्के स्थानपर धदयुमत्सेन? पढ़ना चाहिये | 
इस प्रमादके लिये हम पाठकोंसे क्षमा चाहते हैं | 

RST 
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श्रीगीता और रामायणकी आगामी परीक्षा 


श्रीगीता और रामचरितमानस--ये दो ऐसे ग्रन्थ हैं, जिनको प्रायः सभी श्रेणीफे लोग विशेष . 


आद्रकी दश्सिे देखते हैं । इसलिये ससितिने इन ग्रन्थांके द्वारा धार्मिक शिक्षा-पसार करनेके लिये परीक्षाओं- 
की व्यवस्था की है hl छात्राको योग्यतानुसार पुरस्कार भी दिया जाता है । गत वषसे रामायणः 
परीक्षाओंमे i संख्या एवं धनकी वृद्धि भी की गयी है । परीक्षाओंके लिये स्थान-स्थानपर लगभग 
«oo केन्द्र भी स्थापित हैं तथा और भो नियमानुसार किये जा सकते हैं। 

आगामी गीता-परीक्षाप रविवार, सोमवार दि० २२-२३ नवम्बर १९६४ को एवं रामायण-परीक्षाएँ 
o ३-४ जनवरी १९६५ को होनेवाली हैं । केन्द्र च्यवस्थापकासे निवेदन है कि सभी परीक्षाओके लिये 
आवेदनपत्र एवं नवीन केन्द्राके लिये प्राथना-पत्र दि० ३० अगस्त १९६४ तक भेज देनेकी रुपा करें | विशेष 
जानकारीके लिये पत्र लिखकर नियमावली मँगवा सकते हैं । 


व्यवस्थापक--श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो० खर्गाश्रम ( देहरादून ) 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाके लेखोंक्ी एक नयी पुस्तक 
भक्तियोगका तत्त्व 


आकार डबछे क्राउन सोलहपेजी, पृष्ठ-संल्या ४५६, चार सुन्दर बहुरंगे चित्र, मूल्य १.२५, डाकखर्च 


१-०३ कुछ २.२८ | 

जिस प्रकार ज्ञानयोग, कर्मयोग और प्रेमयोग-सम्बन्धी लेखांकी पृथक-पृथक तीन पुस्तके प्रकाशित 
की गयी थां, वैसे ही प्रेमी भाइयोंके विशेष आग्रहसे भक्तिसम्त्रन्धी २९ लेखोंका यह संग्रह प्रकाशित किया 
गया दै । इन Gu भक्तिके स्वरूप, महिमा और रहस्यका, भक्तोंके लक्षण, महिमा और प्रभावका; नाम- 
जप, भ्यान, स्मरण, सत्सङ्ग) स्वाध्यायः श्रद्धा, प्रेम, शरण आदि भक्तिके साधनोंका एवं भगवानके नाम, 
` रूप, लीला, धाम, गुण, प्रभाव, तत्त्व, रहस्य और स्वभाव आदि भक्तिविषयक परमोच्च भावोंका भलीभाँति 
निरूपण किया गया है । 

भगवदूभक्तिका मागे ज्ञानयोग, अष्टाङ्गयोग, कमयोग आदि सभी साधनोंकी अपेक्षा उत्तम और खुगम 
लल व स्री-शुद्ध आदि सभीके लिये सरल है । इस दष्टिसे यह संग्रह सबंसाधारणके लिये परम 
उपयोगी हे । : 


— — Heo — — : 
; झु पुस्तकांक़ा आर्डर यहाँ देनेके पहळे अपने दाहरके पुस्तक, हेताओंसे प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये । विक्रेतागण प्रायः हमारी पुस्तकांपर छपे हुए दामांपर ह! पुस्तक gud हैं; क्यांकि उन्हें 

कमीशन, यथाधिकार विशेष कमीशन तथा रेलभाड़ा यहाँसे दिया जाता है । अतः उनके यहाँसे लेनेपर 
आपको भारी डाकखचे एवं समयकी वचत हो सकती है । : 

निम्नलिखित स्थानांपर गीताप्रेसकी निजी दुकाने हैं, जहाँ कल्याण तथा कल्याण-कल्पतरुके ग्राइक 
भी बनाये- जाते है । ` E 

१-कलकत्ता-भ्रीगोविन्द-भवन-कार्योछलय, पता-नं० १५१, महात्मा गाँधी रोड तथा नं० २०, बासतल्ला गली | 
२-दि्शल्ली-गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, पता-नं० २६०९, नई सड़क | ३-पटना-पता-अशोक राजपथ । 
४-कानपुर-पता-नं० २४।५५ विरहाना रोड | ५-हरिद्धार-पता-सब्जी मंडी; मोतीबाजार | दे-चाराणसी-गीताप्रेस 
कागज एजेंसी) पता-नं॑० ५९।९, नीची बाग । ७-स्वगोश्चम-गीता-भवन, मुनिकी रेती, ऋषिकेशके सामने गंगापार | 


दिल्लीः कानपुर, गोरखपुर, हरिद्वार तथा वाराणसी--इन पाँच स्थानांपर तो रेखवे-स्टेशनांपर हमारे | 


निजी पुस्तक-स्टाळ भी. हैं। व्यवस्थापक-गीताग्रेस, पो० गीताम्रेस ( गोरखपुर ) 
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संक्षि्त बद्यवैवतंपुराणाडू 
पृष्ठसंख्या ७०४, चित्र वहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे ६ और रेखा-चित्र १२०, सूल्य ७.५०, 
जिल्द ८:७५ । d 
ह कल्याणका यह विशेषाङ्क प्रसिद्ध बेष्णव-पुराण 'ब्रह्मयैचतंपुराण' का साररूप Ed इसमें दिव्य 
गोलोकविद्दारी परात्पर भगवान्‌ शीकृष्णकी गोलोकलीलाका और उनकी अवतार-लीलाका वड़ा ही रोचक 
और विशद वर्णन है । इसमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सवके सूळभूत, सर्वेमय, स्वरूप, परतम, quur हैं । 
इनके तत्त्व, महत्त्व तथा मधुर लीला-चरिञोके साथ ही सच देवताओंकी एकता, सारी राक्तियांकी एकता, 
भक्ति-तत्त्व, सदाचार, पाप-पुण्युकी ब्याख्या तथा बहुसंख्यक चमत्कारपूर्ण लाभदायक स्तोत्रां कबचों तथा 
मन्त्रॉका वर्णन किया गया है। कथा” भी वड़ी ही उपदेशभद, मधुर तथा प्रभावोत्पाद्क हैँ । 


मानवता-अङ्क 
पृष्ठसंख्या ७०४, चित्र वहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे १२ तथा रेखाचित्र १३८, सूल्य ७.५०, 
सजिल्द ८-७१ । 
इस विदोषाङ्कमे ` आजके युगकी सर्वप्रधान माँग मानवताके सम्वन्धम विभिन्न दश्योंसे मानवताका 
` स्वरूप, मानवता-धर्म, मानव-कमे, मानवताकी दुर्गति क्यों हुई, मानवता और पशुताके तथा मानवता और 
` दानवताळे भेद, विभिन्न धर्मा और सम्पदायामे सानचताका स्वरूप, मानवोचित गुण, मानचके लिये त्याज्य 
दुर्गुण, मानवताकी महिमा, मानवताके संरक्षक आद्रो, मानवताको उन्नतिके साधन, मानचताका विकास, 
सानवताके पतनके कारण, मानचताके उत्थानके उपाय और मानवताके उदाहरण आदि अनेक विषयोपर 
बड़े-बड़े विचारशील मनीषी महानुभावांके विचार हैं । 
इस अङ्कका जितना ही अधिक प्रचार होगा, उतना ही गिरी हुई मानवताके उत्थानमें सहायता 
मिल सकेगी । 


' संक्षिप्त शिबपुराणाङ्ग 


यह विरोषाङ्क सुमसिद्ध शिवपुराणके साररूपमे सरळ हिंदी भाषामें वहुत ही सस्ता है। इसमें 
भगवान्‌ शिवकी बड़ी ही विचित्र मधुर लीलाआंका, भक्तवत्सछताका और उनके अवतारांका तथा योग- 
भक्तिके तत्त्वोंका बड़ा ही विशद और स्वोपयोगी वर्णन है। कथाएँ बड़ी ही रोचक तथा प्रभावोत्पादक हैं । 
' पृष्ठसंख्या ७०४, चित्र सुन्दर वहुरंगे १७, दोरंगा १, सादे १२ तथा रेखा-चित्र १३८, कुल १६८। 
यह विरोवाङ्क भक्तोके लिये परमोपयोगो और संग्रह करने योग्य है। अतः जिन्हें लेना हो, वे रु० ७.५० 
( डाकल्रचंसहित ) भेजकर रजिस्ट्रीसे मंगवा ले अथवा बी० पो० द्वारा भेजनेकी आज्ञा दें । 


व्यवस्थापक--कल्याण, पो० शीताग्नेस ( गोरखपुर ) 
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